॥। 


109 Samaj Foundation Chennai and eGangotr SDE, = 


RS SA है 
शरद डर 
¥ 
) 
कं > 

| £ 
। - 
| आ 
A क्र > 
01 १०३ 
५ 

[्‌ २ री 

4 
ग 
प्र ‘ON 
. z 
१ 

० 

4 १ 

हु ७ 

१1 
हू 
५” १ ० 
: 1 
० 
लु 
१ 
७ 
१ 1 ० 
| 

त 2 
है क 
3 
हि 


~. Cd CC-0.PahiniiKanya Maha, Vidyalaya Collection. 
श bos, PSE: 277 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७ 


सथन 


Digitized by Arya 5झोङम?५109101 Chennai and 808199 गा | 
या 


शि ER 
आर्य सिद्धान्त विमर्श 


[ प्रथम आर्य्थ-विद्ठत्सस्मेळन में पठित निबन्ध | 


दि सार्वदेशिक अ० भा० आर्य्य-मतिनिधि सभा, देहली 
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वैदिक धमं, प्रकार की दृष्टि से दार्शनिक घर्म है, उसकी . प्रत्येक 
शिक्षा दर्शन और विज्ञान से समर्थित है। ऐसा होते हुए भी, आर्य 
समाज के पुरुषार्थ का तुच्छ भाग भी उत्कष्ट साहित्य के पैदा करने 
में व्यय नहीं होता । इस बात कों लक्ष्य में रखकर अनेक वार 
विचार किया गया कि इस त्रुटि की पूर्ति करने के लिए सब से 
पहले किंस साधन को काम में लाया जावे । अनेक विद्या प्रेमियों के 
साथ सलाह भी की गई ओर अन्त में सब की सम्मति से निश्चय 
किया गया कि “सावदेशिक विद्वत आये सम्मेलन” का आयोजन 
किया जाय | सावदेशिक सभा की अंतरंग सभा में भी यह विषय 
पेश किया गया और प्रतिष्ठित सभा के विद्वान सदस्यों ने भी इस 
योजना को स्वीकार किया। प्रशंसित सभा के विद्या प्रेमी पुस्तका- 
ध्यक्ष ला० ज्ञानचंद्‌ जी ठेकेदार ने पहले सम्मेलन का समस्त व्यय 
देना स्वीकार किया-सम्मेलन बुलाया गया और उसमें अनेक 
विद्वानों ने भिन्न-भिन्न विषयों पर अपने अपने निबंध सुनाये और 
उन पर वादानुवाद्‌ भी हुआ। सम्मेलन की बैठक लगातार चार 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
y 


Digitized by Arya Uv bt Chennai and eGangotri 


दिन तक होती रही । सम्मेलन, अन्त में उत्तमत्ता के साथ विहानों 
छे हृदयो में अपनी लोकप्रियता की छाया छोड़ता हुआ समाप्त हुआ 
आर सभी उपस्थित विद्वानों ने इच्छा प्रकट की कि सम्मेलन को 
स्थिरता का रूप दिया जावे। अस्तु | उसी सम्मेलन में पढ़े गये 
कतिपय विद्वानों के निबन्ध विद्या-प्रेमी पाठकों की भेट किये जाते 
है और आशा की जाती:है कि उनसे अधिक लाभ उठाया 
जायगा । 


बलिदान भइन, | नारायण स्वामी 


देहली। 
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(१) सखागताध्यक्ष का आषण श्री लाला ज्ञानचन्द्रजी ! 

(२) उपोदूघात-- शी सहात्मा नारायण 
वेद्‌ का आविभोत्र ओर स्वामी जी महाराज । 
उनके समने का प्रकार 


श्री पं० चसंदैवजी 
सिद्धान्तालङ्कार, विद्या 
वाचस्पति, संगलौर । 


(३) ऋषि दयानन्द को 
वेद्‌ भाष्य शैली 


(४) वेद ओर पश्चिमी विज्ञान श्री पं० ब्रह्मानन्द जी 


आयुर्वेद शिरोमणि 

स्नातरु,गुरुकुछ दन्दचान। 

(५) वेदिक ऋषि श्री स्वामी वेदानन्दजी, 
तीथे । 

(६) वेद में इतिहास श्री पं० भोपाल दत्त जी 
शास्त्रो 1 

(७) जाति-विवेचना श्री पं० इश्वरचन्द्र जी 
शास्त्री । 
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(८) वेद और निरुक्त . श्रो पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु, रामलाल कपूर- 
दूस्ट, अनारकली, लाहोर । 


(६) निरुक्तकार और वद में 


इतिहास . 
(१०) क्या वैदिक ऋषिः मन्त्र श्री ब्र युधिष्टिर जी; 
रचयिता थे ?' विरजानन्द्‌ आश्रम । 
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गथ । शर्ती पुत 
[शो 0 ०५ 
आये-विद्वत्सस्मेलन 
` स्वागताध्यक्ष 
' श्री० लाला ज्ञानचन्द जी आस्यं 
का 
भाषण 


पूज्य प्रधानजी तथा माननीय विद्वद्वृन्द ! 


में अपनी तथा देहली-निवासी आय समुदाय की ओर से 
आपका सहे हार्दिक स्वागत करता हँ । आप सब महानुभावो 
का सप्रेम तथा सादर सत्कार करता हूँ । इसमें सन्देह नहीं हे. 
कि भाषा का पण्डित न. होने के कारण मैं ऐसे शब्दों में आपका 
स्वागत करने में असमथ हूँ जो कि आपके यथोचित मान, प्रतिष्ठा 
के लिए उचित हों। परन्तु मुझे तो इसमें भी सन्देह हे कि 
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मैं किसी प्रकार के भी शब्दों से अपने उस हे, मेम ओर आदर 
को प्रकट कर सकता हूँ, जो कि आपका स्वागत करने के लिये 
मेरे हृदय में हैं । क्योंकि प्रेम और हषे के समय तो सञुष्य 
शाव्द-शा्ज का पण्डित होते हुए भी गद्गद होकर मुग्ध सा 
हो जाता है। सच्चे प्रेम ओर आदर का प्रमाण शब्दों से नहीं, 
प्रत्युत अपने व्यवहार से ही दिया जा सकता है । 


मैं तो सार्वदेशिक सभा का आभारी हूँ कि जिसकी कृपा से 
सुके यह सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। में तो इसमें 
अपना सौभाग्य सममता हूँ । यह हो. सकता है कि हम देहली- 
निवासी हृदय से चाहते हुए भी आपके योग्य सम्मान देने आर 
यथोचित आतिथ्यं करने में कृतकाये न हो सकें, परन्तु उसका 
कारण भी हमारी भूल अथवा अयोग्यता ही होगी, न कि प्रेम और 
उत्साह की न्यूनता । अतः यदि. सेवा और सत्कार करने में कोडे 
त्रुटि रह जाय तो आशा है कि आप महानुभाव उसको क्षमा करेंगे । 


> >“. जश्या 

मेरी समक में इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि आय 
विद्वानों के पारस्परिक स्वतन्त्र विचार करने से वैदिक सिद्धान्तों 
तथा वैदिक-धस्मै-सम्बन्धी कठिन समस्याओं का निर्णय होकर 
निर्णीत यथार्थ ज्ञान की उपलव्धि हो, जिसके श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासन से आय जनता के विचार ओर आचार सत्य, शुद्ध, 
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निश्चित और इढ़ हों, उनके मन्तन्यों और कत्तव्योँ के भेद दूर 
होकर उनमें एकता हो और आयसमाज में उत्कृष्ट साहित्य पैदा 
हो । जो सज्जन मत-मतान्तरों के भ्रमात्मक तथा द्वेप-जनक छुद्र 
मन्तव्यो और कतेव्यों से निराशा हो कर धमे से भी विसुख हो 
गये हैं उनके सामने बैदिक धर्मे की यथार्थता, सावजनिकता, 
उपयोगिता तथा आवश्यकता प्रकट दो, ताकि उनमें भी वैदिक 
घरै अथवा सानवी धमे का प्रचार हो । ऋषि दयानन्द-क्कत भाष्य 
तथा ग्रन्थों का वास्तविक भाव जनता के सामने आये और उसके 
सम्बन्ध में होनेवाली आशङ्काओं का निवारण किया जाय, 
इत्यादि इत्यादि । SR 0? 
विचार-स्वातन््य और आर्यसमाज 
सम्मेलन के उपयुक्त उद्देश्य में मैने विद्वानों फे जिस पार- 

स्परिक विचार को यथार्थ ज्ञान उपलव्धि का साधन बतलाया है, 

उसके सम्बन्ध में यह प्रभ किया जा सकता है कि इस समय जो 

वैदिक सिद्धान्त आर्यसमाज ने मान रखे हैं, उनमें परिवतन भी 

हो सकता है या नहीं । यदि सिद्धान्त निर्णीत और यथाथ हें 

और उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो फिर सम्मेलन की क्या. 
आवश्यकता है । यद्यपि इसका स्पष्ट उत्तर देना विशेष कर ऐसे 

आर्यसमाजी के लिये बड़ा ही कठिन है जो कि. आयसमाज के 
-सिद्धान्तों को निर्णीत और यथाथ सममता हो; परन्तु सम्मेलन 
की आवश्यकता और उपयोगिता ' को भी अनुभव करता हो, 
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तथापि आर्यसमाज के नियम, धारा ४ अर्थात्‌ “सत्य ग्रहण 
करने और असत्य के छोड़ने में सवदा उद्यत रहना चाहिये”, के 
आधार पर बिना संकोच यह कहा जा सकता है कि परिबतंन 
सम्भव भी है, और असम्भव भी । सम्भव उनमें कि जिनके रूप 
में मानवी भ्रान्त बुद्धि के हस्तक्षेप से अन्तर आ गया हो 
असम्भव उनमें जो कि अभीतक निर्श्रान्त अर्थात्‌ नैसर्गिक सत्यां 
(Natural Truth) के रूप में ही विद्यमान हों । इसके अतिरिक्त 
स्मार्त विचारों और आचारों में भी काल और अवस्थाओं फे 
अनुकूल परिबतेन और समय समय पर सपक्षियों की रान्ति 
तथा सन्देहं और विपत्तियों के आक्षेपों के निवारण की भी 
आवश्यकता रहती है । अतः इन सब कार्यो की पूर्ति के लिये 
विचारःश्वङ्कला को जारी रखने के वास्ते विद्वत्‌-सम्मेलन की 
अत्यन्त आवश्यकता है । 

उपयुक्त उत्तर के मिलने के पश्चात्‌ फिर यह प्रश्न होता है कि 
सम्मेलन में जो कुछ विचार होगा वह आयसमाज के माने हुए 
वैदिक सिद्धान्तों के बन्धन में वॅधे रहकर केवल उनकी पुष्टि करने 
तक ही सीमित होगा, अथवा विद्वान्‌ विचार करने में बिलकुल 
स्वतन्त्र होंगे, यदि वन्धन में बॅधे रह कर ही यह विचार होगा, 
तब तक तो इसका कोई विशेष लाभ और नियम धारा ४ का 
अभिप्राय भी पूरा नहीं हो सकेगा, साधारणतया इसका यह उत्तर 
बड़ी सुगमता और शीघ्रता से दिया जा सकता है, कि. विद्वान्‌. 
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विचार करने में अबश्य स्वतन्त्र हैं । क्योंकि आयसमाज समूह- 
रूपेण विचार-स्वातन्त्र्य का मानने वाला है । परन्तु विचार करने 
पर प्रतीत होगा, कि यह प्रश्‍न भी इतना सुगम नहीं है कि जितना 
सुगम इसको सममकर उपर का उत्तर दिया गया है । क्योंकि 
आर्यसमाजियों में विचार-स्वातन्क्य का विषय भी निर्विवाद नहीं 
बल्कि विवादास्पद है, अथवा आर्यसमाजियों में भी विचारः 
स्वातन्श्य का अभिप्राय सममने में मतभेद है । इन मतभेद वालों 
को मुख्यतया चार प्रकार की निम्न श्रेणियों में विभक्त किया 
जा सकता है । | 

१. प्रथम श्रेणी में वे सज्जन हैं जो कि विचार-स्वातन्त्रय का 
यह अभिप्राय लेते हैं, कि आर्येसमाजी अपने विचार रखने में 
बिलकुल स्वतन्त्र हैं । वह चाहे किसी प्रकार के भी अपने विचार 
क्‍यों न रक्खें, यदि वह आयसमाज की आचार-पद्धति अथवा 
सदाचार के विरुद्ध आचरण नहीं करते तो वे आर्यसमाज के 
सभासद रह सकते हैं। कोई सभासद केवल विचार-विभिन्नता 
के कारण समाज से पथक्‌ किए जाने का दण्डनीय नहीं हो 
सकता, क्योंकि वैदिक धमे आचार पर उचित बन्धन लगाते हुए 
भी मनुष्य की बुडि, और विचारों को पूणं स्वतन्त्रता देता है । 
विचारों की परतन्त्रता दूसरे शब्दों में दिमागी गुलामी है, कि 
जिसका ऋषि दयानन्द ने भी बलपूर्वक विरोध किया है । इसलिए 
आर्यसमाज को अपने सिद्धान्ता के मनवाने पर अधिक बल 
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नहीं देना चाहिये क्योंकि इससे स्वतन्त्र विचारों के सञ्जन 
आयसमाज में प्रविष्ट नहीं हो सकते | यदि आर्यसमाज इसके 
विपरीत अपने सभासदां को विशेष मन्तव्यो के मानने के लिए 
बाधित करेगा, तो इससे आर्यसमाज को हानि पहुँचेगी, और 
आयसमाज भी एक प्रकार के विशेष मन्तव्यों के मानने वाला 
सम्प्रदाय बन जायगा । 


_ २. द्वितीय श्रेणी में वे भाई हें जो कि विचारस्वातन्तर्य के 
अतिरिक्त आचार'स्वातन्त्र्य के भी पोषक हें । इनके विचार में 
आर्यसमाज एक हस्पताल है कि जिसमें विचार ओर आचार 
हीनता के रोगियों को रहने का भी अधिकार है । इसलिए न 
केवल यह कि भिन्न-भिन्न विचार रखने वाले ही आर्यसमाज में 
रह सकते हैं, बल्कि भिन्न-भिन्न आचार रखने तथा आचार-हीन 
हो जाने वाले भी आर्यसमाज की सभासदी से नहीं हुटाये जा 
संकते, अथवा यों सममिए कि इनका मत है कि जो मनुष्य एक 
बार आर्य-समाज में प्रविष्ट हो चुके हैं वे स्वयम्‌ तो आयं-समाज 
को छोड़ सकते हें, परन्तु विचार और आचार विभिन्नता तथा 
हीनता आदि कोई भी ऐसा और कारण बिना मत्यु के नहीं हे 
कि जिससे समाज इनको अपने में से निकाल सके । 


- ` ३; तृतीय श्रेणी वाले भाइयों का सत है कि विचार-स्वातन्तर्य 
का उपयुक्त अथ ठीक नहीं है क्योंकि आर्यसमाज की जहाँ 
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अपनी आचार-पद्धति है वहाँ उसके अपने कुछ मोलिक सिद्धान्त 
सी हैं, जिनका आचरण करना और मानना आयेसमाजियों के 
लिए अनिवार्य है । जैसे कि आयेसमाज के नियमों बशितं 
ईश्वर को सद्चिदानन्द तथा निराकार आदि मानना आर वेद का 
पढ्ना-पढाना आदि 


इनका कथन है कि मुख्य सिद्धान्तों को छोड कर गोण. 
सिद्धान्तों में मतभेद होने पर भी आये-समाज का सभासद रह. 
सकता है । इनमें से. कुछ आई वेदों को अपौरुषेय मानने के 
सिद्धान्त को भी गौण सममते हैं, इनका खयाल है कि ऋषि 
दयानन्द ने भी वेद को अपोरुपेय मानना अनिवाये 
नहीं बतलाया । 


४. चतुर्थ श्रेणी के वे महाशय हैं, जो कि आयेसमाज के 
प्रवर्तक ऋषि के बतलाये वैदिक मन्तव्यो और कत्तव्यों में ननु 
नच की गंजायश ही नहीं सममते | वे ऋषि दयानन्द' के लिखे 

ए प्रत्येक अक्षर को ही श्रुति की भाँति सत्य मानते हैं । इनका 
मत है कि प्रत्येक आर्यसमाजी के लिए यह अत्तिवाय हे, किं 
वह ऋषि के बतलाये छोटेवडे सभी वैदिक सिद्धान्तों ओर 
कर्तव्यो को पूर्णतया ज्यों का त्यां मानें, जों आयेसमाजी ऐसा 
नहीं करता वह आर्यसमाज में नहीं रह सकता । यदि कोई 
आर्यसमाजी ऋषि के किसी विचार के विपरीत अपना विचार 
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प्रकट करता है तो उनके नजदीक वह बागी और अपराधी हे | 
बह उसके आयं-ससमाजी रहते हुए ऐसा करने की इजाजत नहीं 
देते । ऐसे भाइयों के प्रकोप से डरते हुए ऋषि के कुछ एक निजी 
विचारों से मतभेद रखने वाले विचार-स्वातन्भय के पक्षपाती सी 
अपने विचार प्रकट करने का साहस नहीं कर सकते । इन भाइयों 


के व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए इनके पक्ष में विचार-स्वातन्त्र्य | 
का यही अभिप्राय हो सकता है कि आये-समांज से बाहर फे - 


लोग तो आर्य-समाज के माने हुए मन्तव्या और कतेव्यों की 
कड़ी से कड़ी समालोचना तथा. इनसे मतभेद प्रकट . करने वा 
कहने में पूरा स्वतन्त्र हें ओर इसी : तरह आयेसमाजी भी अन्य 


. मतवादियों के विरुद्ध आचार विचार रखते हुए उनकी स्वतन्ज्ता- 


पूवक समालोचना कर सकते हैं; परन्तु अपने माने. हुए मन्तव्यो 
अथवा सिद्धान्तो. के. सम्बन्ध में विचार करने के लिए आये- 
समाजियों की स्वतन्त्रता सीमित है इत्यादि इत्यादि ।. यद्यपि 
उपयुक्त मतभेद की विचार रवातन्त्र्य के वास्तविक अथ की दृष्टि से 
समालोचना करना अथवा उनके यथाथ, अयथाथ होने की 
व्यवस्था देना विद्वत-मण्डल का ही काम है ; मेरे जैसे साधारण 
व्यक्ति का नहीं । तथापि इस समय विचार-स्वातन्ञ्य सम्बन्धी 
सतभेद को प्रकट करके अपने आप को तटस्थ रखना भी न 
केवल यह कि उचित ही प्रतीत नहीं होता, बल्कि यथाबुद्धि 
अपनी सम्मति प्रकट करना मेरे लिये आवश्यक हो जाता है । 
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अत: निवेदन है कि मेरी सम्मति में आर्यसमाज के विचार-स्वातस्त्य 
के पोषक होने फे यह अर्थ कदापि नहीं हो सकते, कि इसके सभा- 
सदू जिस प्रकार के चाहें अपने विचार रक्खें, अथवा नास्तिक, 
आस्तिक, एकेश्वरवादी, अनेकेश्वरवादी, ज्ञान, गङ्गा स्नान, तथा 
मद्यपान से युक्ति और, वेद, वाइविल व कुरान को ईश्वरीय ज्ञान 
मानने चाले आदि परस्पर विरोधी विचारों के रखने वाले सी आये- 
समाज के सभासद रह सकते हैं, क्योंकि आयसमाज के उपनियम 
भारा ३ के अनुसार वही मनुष्य आर्यसमाज के सभासद बने 
रह सकते हैं जो कि उसके नियमों में वर्णन किये गए मौलिक 
विचारों अथवा मन्तव्या और आचारों को मानें, और आचरण में 
लायें । नास्तिक, वेद-विरोधी और मूर्ति-पूजक आदि आयसमाज के 
सभासद वैसे ही न बन सकते हैं, न रह सकते हैं जैसे कि शराव 
पीने बाले टैम्परेन्स सुसाइटी के । आर्यसमाज टेनिस क्लब तथा 
फ्री मेसन सुसाइटी जैसी कोई क्लब व सुसाइटी नहीं है कि उसमें 
इकट्टे होने वालों की क्लब व लौज-सम्बन्धी क्रियापद्धति तो 
ससान दो और धार्मिक विचार भिन्न-भिन्न भी हो सकं। 


भिन्न-भिन्न विरोधी विचार वालों को आयसमाज का सभासद 
मानना दूसरे शब्दों में आर्यसमाज को बेअसूला मानना हे । 
आर्यसमाज में जो समाज शब्द आता है, वह किसी दूसरे 
` नियम रहित समाज में आये समाज शब्द की भाँति साधारण 
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अर्था में नहीं, बल्कि विशेष अर्था में आता हे । क्‍योंकि 
बह नियमबद्ध और संगठनशील समाज हे । इसके अपने 
सोलिक नियम और सिद्धान्त हें । इनके मानने वाले ही इस के 
सभासद रह सकते हें । समाज शास्र के विद्वान इस वात को 
अच्छी तरह जानते हैं कि भिन्न-भिन्न अथवा विरोधी विचारों- 
वाले मनुष्यों के समूह से कभी कोई नियमबद्ध और संगठनशील 
समाज बन और संगठित रह ही नहीं सकता, ओर न इनकी . 
अधिक से अधिक संख्या होने पर भी इनका कोई सामाजिक वल हो 
सकता है । चाहे वह सोशल, पोलिटिकल और धार्मिक, कोई 
भी समाज क्यों न हो, केवल निश्चित मन्तव्य और कतव्य ही 
हैं जो किसी नियमवद्ध समाज को बना, दृढ और संगठित रख 
सकते हैं। यह तो हो सकता हे क्रि. कोई नियमबद्ध संगठन- 
शील समाज भी अपने किसी नियम व सिद्धान्त को अशुद्ध 
ओर अनुपयोगी जान कर बदल दे, परन्तु यह कदापि नहीं हो 
सकता कि भिन्न-भिन्न तथा विरोधी विचारों वा निश्चित मन्तव्यों 
के रखने वाले परस्पर संगठित रह कर किसी नियमवद्ध समाज 
को बना और संगठित रख सके । यदि केवल आचारपद्धति 
के अनुकूल आचारण अथवा. सदाचार को ही आर्यसमाज के 
सभासद. रहने का नियम मानेंगे, तो इस नियम की अतिव्याप्ति 
संसार भरके मत-मतान्तरां में रहने वाले सदाचारी मनुष्यों 
में हो जायगी, . क्‍योंकि. आर्यसमाज की आचारपद्धति 
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सार्वभौस सदाचार (आलमगीर अंखलाक़) के अनुरूप दै, तो 
क्या ये आर्यसमाज के सभासद समझे या बनाये जा सकेंगे ऐसा 
मानना वास्तविकता से आँखें मूंदना है । सदाचारी होने के 
कारण इस अंश में वे आये तो हो सकते हैं; परन्तु आयेसमाजी 
अथवा आयसमाज के सभासद नहीं हा सकते । 
मुझे यह सालस नहीं, कि विचारों में स्वतन्त्रता और 
आचारों में परतन्त्रता मानने वाले भाई किंस हेतु के आधार पर 
यह सानते हैं, कि वैदिक धम्मे मनुष्य के आचारों पर तो बन्धन 
लगाता है और विचारों अथवा वुद्धि पर नहीं । दूसरे शब्दा में 
बैदिक धर्म मानसिक गुलामी का तो समथक है, किन्तु दिमागी 
गालामी का नहीं । यदि इनका यह खयाल हो कि मनुष्य के 
बिचार करने और रखने की जो जन्मसिद्ध स्वतन्त्रता है, वह 
सके किसी समाज का सभासद और ध्म का अनुयायी होने 
पर भी रहनी चाहिये । जो समाज ब धर्म इस स्वतन्त्रता पर 
बन्धन लगाता है, वह विचारःस्वातन्तय का समथक नहीं हों 
संकता, तो वे फिर यह भी नहीं कह सकते कि आचारों पर 
बन्धन -लगाना उचित है। क्योंकि फिर तो उन्हे. यही मानना 
पडेगा कि समाज बः धर्म को अपने समासदों और अतुयायियों 
के विचारों पर ही नहीं; बल्कि आचारों पर भी बन्धन नहीं 
लगाना चाहिये । क्योंकि मनुष्य को शुभाशुभ आदि कसे करने 
की भी तो जन्मसिद्ध स्वतन्त्रता प्राप्त है, फिर इसकी यह 
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स्वतन्त्रता क्यों छीनी जाय ? और यदि सामाजिक तथा धार्मिक 
'मर्यादा की प्रबृत्ति और रक्षा के लिए समाज और धर्म का 
आचारों पर बन्धन लगाना उचित है, तो इनका विचारों पर भी 
बन्धन लगाना उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक हे । क्योंकि 
आर्यसमाज तथा वैदिक धर्मे की विचार-पद्धति का उसकी 
आचार पद्धति से वैसा ही घनिष्ठ तथा नैसर्गिक सम्वन्ध हे 
जेसा कि, मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों का उसकी कमेन्द्रियों से 
इसलिये इनको एक दूसरे से प्रथक किया ही नहीं जा सकता | 
इनको एक दूसरे से प्रथक्‌ समझना इनके स्वरूप से अनभिज्ञता 
प्रकट करना है। यदि यह प्रथक्‌ हो जाय तो दोनों ही व्यर्थ 
होजायेँ। वैदिक धर्म केवल आचारों पर ही बन्धन नहीं लगाता 
बल्कि विचारों पर भी उनके सत्य, शुद्ध, और पवित्र होने का 
बन्धन लगाता है । क्‍योंकि आचारों की भाँति विचार भी 
'सत्यासत्य, तथा श्रेयस्कर और भयंकर हो सकते हैं । 
परन्तु इस प्रकार अपने सभासदों पर विशेष मन्तव्यों व 
कतेव्यों के मानने ब करने का बन्धन लगाने पर भी आर्यसमाज 
सम्प्रदाय नहीं वन सकता, क्योंकि सत्य और व्यापक मन्तव्या 
का मानना सम्प्रदाय होने का लक्षण नहीं हे, चाहे वे विशेष ही 
क्यों न हों। यदि है तो काँग्रेस जैसे साबंजनिक संगठन भी 
सम्प्रदाय वन जायेंगे, क्योंकि इनके भी तो विशेष मन्तव्य होते 
हैं, और इनके मानने वाले ही उनके मेम्बर बने रह सकते हैं । 
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आर्यसमाज फे अस्तित्व का निभर सम्प्रदायो की भाँति किसी 
व्यक्तिविशेष तथा वुद्धिविरोधी विश्वासात्मक छुद्र साम्प्रदायिकः 
विचारों और आचारों पर नहीं है, बल्कि वुद्धि-पूवेक सावजनिक 
विचारों और आचारों पर है, इसलिये भी यह सम्प्रदाय नहीं 
है। और यदि इसके किसी विचार और आचार में परिबतन 
की आवश्यकता हो, तो, वह अपने नियम धारा ४ के अनुसार 
उसे वदल भी सकता है। इसलिये जव तक आर्यसमाज के 
नियमों में “सत्य-प्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत 
रहना चाहिये” की धारा ४ विद्यमान हे तव तक वह अन्ध 
विश्वासी सम्प्रदाय नहीं बन सकता । 

दूसरी श्रेणी वाले भाइयों का कथन तो आयसमाज के. 
संगठन के नियमों तथा वैदिक शिक्षा के ही विरुद्ध है, क्योंकि 
आर्यसमाज के उपनियम धारा ३ व ४ के अनुसार इसके सभा- 
सद दो श्रेणियों में विभक्त हें। एक आर्य जो कि नियमों को 
मानकर तदनुकूल आचरण करना स्वीकार करके अभी आये-. 
समाज में सम्मिलित हुए हैं | दूसरे आये सभासद जो कि अपनी 
आय का शतांश देते और सदाचारपूबंक रहते हुए बोट देने 
के अधिकारी बन चुके हैं, यदि विचारार्थ इस श्रेणी के महाशयों 
की इस अलोकिक परिभाषा को मान भी लिया जाय, कि 
आर्यसमाज हस्पताल है तो भी इसको केवल उसकी उपनियस: 
धारा ३ अनुसार बनी हुई आये श्रेणी पर ही प्रयुक्त किया जा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ७ Digitized by Arya अथय ्ार्यगयिटस्खम्मलमः eGangotri 


“~ 


0000 0000 


NANA NANA ANA ANNA A AA 


सकता हे कि जिसने अभी उपनियम धारा ४ के अनुसार आये- 
समाज के आचार-विचार की ओषधि का सेवन करके अपने 
को स्वस्थ ओर योग्य बनाते हुए आर्य सभासदों की श्रेणी में 
'परिणत होना है, न कि स्वस्थ आये सभासदां की श्रेणी पर। 
आये श्रेणी में भी वही जिज्ञासु अर्थात्‌ आध्यात्मिक स्वा- 
'स्थ्य के इच्छुक रोगी ही रहः सकते हैं, जो कि असाध्य तथा 
'छूत रोग के रोगी न हाँ । जो भयंकर विचार तथा दुराचार रूपी 
प्लेगादि किसी असाध्य तथा छूत की बीमारी में ग्रस्त हां उन्हें तो 
आध्यात्मिक स्वास्थ्य के नियम उपनियम धारा ५ के अनुसार 
'उपनियम धारा ३ के सेनीटोरियम से भी प्रथक करना ही श्रेय- 
स्कर होगा । ताकि वे दूसरों में भी ववा न फैला सकें, और यदि 
इस प्रकार के आचारहीन भी आर्यसमाज से प्रथक नहीं किए जा 
सकते तब या तो आर्यसमाज का नाम बदल कर उसका नाम 
आयेदस्यु-समाज रखना होगा, क्योंकि ऋ० १०२२] के मंत्र 
“अकमादस्यु रभिनो अमन्तु रन्यत्रतो अमानुषः ।” में ऐसे ही 
आदमियों को दस्यु कहा है अथवा उपयुक्त विचार के महाशयों 
को ऐसे रोगियों के लिए अपना कारण्टीन आर्यसमाज से प्रथक 
बनाना होगा, इसके अतिरिक्त यदि उप्यक्त सम्मति को जीवन 
के इस अत्यन्त आवश्यक नेसर्गिक नियम की कसौटी पर भी 
जाँचंगे कि जीवित शारीर वही. हो सकता हे जिसमें पाचन तथा 
‘विरेचन दोनों प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हों, तो यही ज्ञात 
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होगा कि उपर्युक्त सम्मति बाले महांशय जीवित जागृत आये- 
समाज को अपनी सम्मति से जीवित नहीं किन्तु मृत वतला 
रहे हैं । क्योंकि जीवित तथा स्वस्थ शरीर और समाज वही हो 
सकता है, कि जो अनुकूल को अपने में जज्व कर ले ओर प्रति- 
कूल को बाहर निकांल दे । जो शरीर व समाज विरोधी माद्दे को 
भी अपने सें से बाहर नहीं निकाल सकता वह सरत है। अथवा 
अपनी शक्तिहीनता की घन्टी से झत्यु का आह्वान कर 
रहा है। 

तीसरी श्रेणी के भाइयों का यह कहना भी ठीक नहीं है कि 
ऋषि दयानन्द ने वेदों को अपौरुषेय मानना अनिवाये नहीं 
बतलाया क्योंकि आयेसमाजियों के लिए आर्यसमाज के सारे 
नियमों का मानना अनिवाय है, और उसमें से नियम धारा १ 
ब ३ को मिलाकर पढ़ने से पता लगता हे कि नियम धारा १ में 
इश्वर को जिन सव सत्य विद्याओं का मूल कारण बतलाया है, 
नियम धारा तीन ३ में वेदों को उन्हीं सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक माना है, जिससे स्पष्ट है कि वेद इश्वरीय ज्ञान अथवा 
अपौरुषेय हैं । इसके . अतिरिक्त ऋषि ने. स्वसन्तव्यामन्तव्य के 
दूसरे मन्तव्य में भी वेदों को निर्श्नान्त और इश्वर-प्रणीत 
माना है । 

चतुर्थ श्रेणी के महाशयों का मुख्य और गौण तथा श्रुति 
और स्मृति में भेद नं करना अंथवा आयेसमाज के आचाये के 
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निजी लेखों को भी वेद-वाक्यों के सदृशा ही सममना भी भूल 

हे । क्योंकि ऋषि दयानन्द के निजी लेख श्रुति नहीं प्रत्युत स्ट्रति 

रूप हैं, वे भी अन्य स्मृतियां के लेखों की भाँन्ति वेदानुकूल ओर . 
बुद्धि-पूवक होने पर ही ग्राह्य हें। ऋषि के जो लेख विशेष 

सम्प्रदायो, अवस्थाओं ओर सामयिक रस्म व रिवाज. आदि से 

सम्बद्ध हैं, उनकी श्रुति की भाँति सावजनिक, साबदेशिक ओर 

सार्वकालिक उपयोगिता भी नहीं हो सकती । 


चूँकि गौण मन्तव्यों में आर्यसमाज जैसे विचारशील समाज 
के स्वतन्त्र विचारक सभासदों में कुछ न कुछ विचार-भेइ होना _ 
आवश्यक ही है, इसलिए इनको सभासद रहने न रहने का हेतु 
बनाया ही नहीं जा सकता। मेरे उपयुक्त कथन का अभिप्राय 
कदापि यह नहीं है, कि आर्यसमाज ने आर्यसमाजियों को वुद्धि 
आर सन पर विशेष विचारों ओर आचारां के बन्धन का ताला 
लगा दिया है और वे स्वतन्त्रता से इनके सम्वन्ध में विचार कर 
ही नहीं सकते । अथवा स्वतन्त्र वुद्धि से इन पर विचार करना 
कुक है । या यह भी कि वह आर्यसमाज को छोड़ ही नहीं सकते. 
अथवा छोड़ने पर काबिलेकतल हैं फौर ऋषि दयानन्द के 
निजी लेख मानने के योग्य ही नहीं हैं। 


वल्कि मेरा अभिप्राय इस वक्तव्य से यह है, कि जहाँ यह 
मानना खतन्त्रता की सीमा को उलङ्घन करके उच्छ'खलता को 
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प्राप्त होता हे, कि आर्यसमाजी अपने विचार रखने में विलकुल 
स्वतन्त्र हैं, वे जिस प्रकार के चाहें, अपने विचार अथवा मन्तव्य 
व सिद्धान्त रख सकते हैं | वहाँ यह कथन भी आर्यसमाज को 
अन्य सम्प्रदायो की भाँति अन्धविश्वासी ठहराता है कि आये- 
समाजियों फे लिए ऋषि दयानन्द के लिखे हुए प्रत्येक अक्षर का 
ज्यों का त्या मानना अनिवार्य है | क्योंकि न तो विचार-स्वातन्ञ्य 
के अर्थ उच्छु खलता तथा निरॅकुश होने के हैं ओर नहीं बिना 
सोचे समझे ऋषि दयानन्द फे लेखों के प्रत्येक अक्षर को मान 
लेना विचार-स्वातन्ध्य के अनुकूल हे । 
मेरी सम्सति में विचार-स्वातन्त्रय का अभिप्राय विचार करने 
च रखने में स्वतन्त्र होने के हैं । वैदिक धमे तथा आर्यसमाज का 
कोई नियम उसका बाधक नहीं है । इसलिए प्रत्येक आयेसमाजो 
जहाँ मत-मतान्तरों के मन्तव्यो और कतव्यों की सत्यासत्यता के 
सम्बन्ध में स्वतन्त्रता-पूवेक विचार कर सकता है वहाँ वह वेदों 
और ऋषि दयानन्द के लेखों तथा आर्यसमाज के मन्तव्यां और 
कर्तव्यों के सम्बन्ध में भी वैसा ही विचार करने में स्वतन्त्र है । 
यही बिचार-खातन्त्र्य का गुण है, जो कि आयसमाज को सम्प्र- 
दायाँ से ऊँचा और जीवित रख सकता है। यह विचार- 
स्वतन्त्रता का गुण आर्यसमाजियों को इस बात की पूण 
खतन्त्रता देता है कि यदि किसी भाई को विचार करने पर 
आर्यसमाज के मौलिक नियमों अथवा मन्तव्या और कतव्यां 
२. 
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की सत्यता में सन्देह हो, तो बह आर्यसमाज में रहता हुआ हो 
आये विद्वानों से मिल कर अपने सन्देह दूर करने का यत्न करे। 
आर यदि उनसे इसके सन्देह दूर न हो सके, बल्कि इसके 
विपरीत इसके अपने विचार सत्य निश्चत हो जाएं तो वह उनमें 
परिवर्तन कराने का यत्न करे ओर यदि संमाज उसके साथ सह- 
मत न हो, तो वह अपने विचार वदल और आयसमाज को 
छोड़ सकता है। परन्तु आयेसमाज में रहते हुए आर्यसमाज के 
मुख्य और मौलिक विचारों, सिद्धान्तो और आचारों के विरुद्ध 
अपने विचार और आचार नहीं रख सकता और न ही उनका 
प्रचार कर सकता है। क्‍योंकि इसका ऐसा करना. समाज- 
संगठन के नियमों के विरुद्ध हे । विचार-खातन्ञ्य शब्दों के 
अथ भी यह कदापि नहीं हो सकते, कि किसी समाज के 
नियमा अथवा मन्तव्यो ओर कतव्यों के विरुद्ध स्वतन्त्र विचार 
आर आचार रखनेवाला मनुष्य भी उस समाज का सभासद रह 
सकता है । मेरा अभिप्राय निम्नलिखित उदाहरणों से ओर भी 
स्पष्ट हो जायगा । चूँकि आयसमाज एक नियमबद्ध समाज है। इस 
प्रकार नियम बद्ध कि जिस प्रकार सृष्टि नियमबद्ध है । इसके 
अस्तित्व को खिर और संगठित रखने के हेतु वैसे ही इसके 
मौलिक नियम हैं जैसे कि सृष्टि को स्थिर ओर संगठित रखने के 
हेतु इसके नियम । आर्यसमाज में रहते हुए आर्यसमाजी आर्य- 
समाज के मन्तव्या के सममने तथा उनके सत्यात्य होने के 
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सम्बन्ध में वैसे ही स्वतन्त्रता से विचार कर सकते हैं, जैसे कि 
सृष्टि में रहते हुए मनुष्य सष्टि-नियमाँ के समझने और उनकी 
सत्यता, असत्यता कों जाँचने में स्वतन्त्रता से विचार कर सकते 
हैं । परन्तु जिस तरह मनुष्य पर मनुष्यत्व तथा प्राकृतिक नियमों 
के बन्धन हें उसी तरह आयेसमाजियों पर भी सामाजिक 
नियमों का. बन्धन है, यह दोनों इनके तोड़ने में तो स्वतन्त्र हैं 
परन्तु तोड़ने के फल से नहीं वच सकते । स्ट्टिनियमो के तोड़ने 
बाले अपने भौतिक शरीर और सामाजिक नियमों को तोड़ने 
याले अपनी सामाजिक स्थिति को खिर नहीं रख सकते । 


` सम्भव है कि मेरे उपयुक्त कथन पर यह आशंका की जाय 
कि उसमें आयसमाज को विचार-स्वातन्ञ्य का मानने वाला भी 
वतलाया है, लेकिन यह भी कहा गया हे, कि यदि आयसमाज 
का कोई सभासद उसके माने हुए मौलिक नियमा ओर सिद्धान्ता 
को नहीं मानता तो वह आर्यसमाज में नहीं रह सकता यह दोनों 
बातें परस्पर विरोधी हैं । क्योंकि यदि आर्यसमाज विचार- 
स्वातन्त्र्य का मानने वाला है, तो भिन्न भिन्न विचार रखने वाले . 
सभासद भी उसमें रह सकते हैं । ओर यदि नहीं रह सकते तो वह 
बिचार-स्वातन्त्र्य का मानने वाला नहीं है । इसके उत्तर में निवेदन 
है, कि बिचार-स्वातन्त्र्य जिसका अथे विचारों की स्वतन्त्रता है 
इसका अभिप्राय विचार करने और रखने.में स्वतन्त्र होने के तो 
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लिये जा सकते हैं, परन्तु विचार-स्वातन्श्य का यह असिप्राय 
कदापि नहीं लिया जा सकता, कि स्वतन्त्र विचार रखने वाले 
किसी ऐसी समाज में भी रह सकते हें कि जिसके मोलिक 
( जिनपर इस. समाज का निर्माण हुआ हो ) नियमों अर्थात्‌ 
मन्तव्यो और कतंव्यों के विरुद्ध उसके बिचार हों। क्योंकि 
समाज तो उन सभासदों के समूह का ही नाम होता है, कि 
जिन्होंने समाज निर्माण के हेतु उसके मोलिक नियमों ओर 
सिद्धान्तों को स्वीकार किया है । यदि वह इनको न मानें ओर 
अपने अपने स्वतन्त्र विचार रक्खें तो वे समाज बना ही नहीं 
` सकते; अथवा इनसे कोई समाज बन ही नहीं सकता। दूसरे शब्दों 
में यों भी कह सकते हैं कि चू कि विचार-खातन्त्र्य का यह अभि- 
प्राय समाज-निर्माण शाख्न फे नियमों के ही विरुद्ध है, इसलिये 
सामाजिक संसार के लिये इसका प्रयोग में लाना ही असम्भव' 
है । समाज-शाख्न के विद्वान्‌ इस बात को भली भाँति जानते हैं,, 
कि किसी समाज की रक्षा, खिरता ओर इृढ़ता के लिये उसके 
` सभासदां के समाज-सम्बन्धी विचारों और आचारों में समानता 
ओर दृढ़ता कितनी आवश्यक है। जो भाई यह कहते हैं, कि 
भिन्न भिन्न विचार रखने वाले भी आर्यसमाज या किसी भी नियम- 
बद्ध समाज में रद्द सकते हैं वे आई स्वतन्त्रता की धुन में समाज 
निर्माण शास्र के नियमों को ही भूल जाते हें जो कि उन्हें नहीं 
भूलने चादिएं । इसके अतिरिक्त इस अभिप्राय में यह भी दोष है,. 
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कि इससे स्वतन्त्र विचार रखने बाला व्यक्ति प्रत्येक समाज का 
` अथवा सत्र समाजो का सभासद बन सकता दै, परन्तु इसका 
क्रियात्मक रूप में लाना सम्भव ही नहीं है । अतः जब यह कहा 
जाता है, कि आर्यसमाज विचार-स्वातन्त्र्य का मानने वाला है, 
तो उसका अभिप्राय यही होता है, कि उसके सभासद आये- 
समाज के मन्तव्यो और कतेव्यो पर खतन्त्रता से विचार भी कर 
सकते हैं और आर्यसमाज के मन्तव्यो का मानना छोड़ कर 
किसी अन्य समाज अथवा अन्य प्रकार के मन्तव्य मानने या 
रखने में भी खतन्त्र हैं न यह कि आयेसमाज में रहते हुए बह 
आर्यसमाज के मौलिक मन्तव्यो और सिद्धान्तों के विरुद्ध अपने 
भिन्न भिन्न विचार भी रख सकते हैं । 
मैंने विचार-खातन्त्र्य सम्बन्धी जिन चार श्रेणियों का ऊपर 
वर्णन किया है, वह तो आयसमाज के अन्तर्गत हैं । उनके अति- 
रिक्त विचार-खातन्त्र्य के समर्थकों की एक और भी श्रेणी है। जों 
कि है तो गौर आयसमाजी सज्जनों की परन्तु चूकि आयसमाज 
का उससे मलुष्य-समाज के उत्थान के साधनों में मतभेद है इस- 
लिए आर्यसमाज को उससे भी निपटना आर उसे भी विचार 
' स्वातन्ञ्य का वास्तविक अर्थ बतलाना है; इसलिये उसकी ओर 
भी आप महालुभावों का ध्यान दिलाना आवश्यक ससमता हूँ। 
यह श्रेणी नवीनता तथा स्व॒तन्त्रतावादियों की है जो कि प्राची- 
नता के कट्टर विरोधी हैं; यद्यपि इस श्रेणी के लोग प्राचीनतावादियों 
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के प्रतिद्वन्दी हैं और ये दोनों दल दो विरोधी सीमाओं पर खड़े हैं 
तथापि इनमें परस्पर कुछ गंगा-जमनी समानतायें भी हैं जो कि 
इस प्रकार हें कि यदि प्राचीनतावादी महाशय बिना सोचे-सममे 
अथवा सत्यासत्य की परीक्षा किये पुराने सब ग्रन्थों की हर एक 
बात को सत्य, सार्थक और प्रामाणिक मानते हैं, तो नवीनतावादी 
भी बिना पढ़े और सोचे बिचारे ही उनसे विपरीत उन सब ग्रन्थों 
को निरर्थक और अप्रमाशिक सममते हें। यदि प्राचीनतावादी 
विश्वास के धनी हैं, तो नवीनतावादी अविश्वास तथा धुन के 

| धनी हैं । यह दोनों ही प्राचीन ग्रन्थों पर वुद्धि पूवंक विचार नहीं 
करते । नवीनता-वादी महाशय तो प्राचीनता और साम्प्रदायि- 
कता के द्वेष तथा नवीनता व स्वतन्त्रता के आवेश में इतने मुग्ध 
हुए हैं कि अहर्निश क्रान्ति क्रान्ति का जाप करते हुये, न केवल 
यह कि वेदादि शास्त्रों की वात सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उन्हें 
क्रान्ति द्वारा संसार से ही मिटा देना चाहते हैं। इनकी यह मनो- 
वृत्ति नीचे उद्धृत किये हुए इनके हृदय के उद्गारों से स्पष्ट 
विदित है । 

“यहाँ कान्ति तभी होगी जब सबसे पहले हम वेद सव 
इलमी फुनून का खज़ाना हे, इस बातिल यक्रीन पर कुल्हाड़ा 
चलावेगे । मुसलमानों में हरगिज कोई सुधार नहीं हो सकता जब 
तक वह कुरान को इल्हामी ही मानते रहेंगे। श्रुति का ढकोसला, 
शरियत का हव्वा हमारी तरक्क्री का कट्टर दुश्मन है योरुप में 
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लचकीला है सव अर्थ कर देता हे 00 ये सज़हबी किताबें 
अपना सिक्का लोगों पर जमाये बैठी हैं । सव त्राह्मण उसी थैले 
से प्रमाण निकालते हैं । सब सुल्ला उसी के सहारे लोगों को 
लड़ाते हैं । इसीलिंये क्रान्ति नया विल्कुल नया रास्ता साँगती हे। 
टाँके नहीं लगाये जा सकते, क्रान्ति के आशाको ! गौर से मेरी 
बात सुन लीजिये। सबसे पहिले दिमागी आजादी दरकार दै। 
वेद ओर कुरान को इल्हामी मानने वाले दोनों गुलामी 
की जंजीरों में जकडे हुए हैं । वे कभी आजादी नहीं दिला सकते, 
क्योंकि उनका सब कुछ वेदों में मौजूद दै. । अवाम वेद पढ़ नहीं 
सकते । बराबर गुलामी के गढे में पडे रहेंगे । जब आप इल्हाप को 
छोड़ देंगे तो संस्कृत लिटरेचर का सारा कूड़ा करक आपको 
साफ़ दिखाई देने लगेगा । फिर महाभारत रामायण! ओर गीता 
की नामुमकिन बातें साफ दिखाई देंगी, फिर सच और. झूठ को 
परखने वाली बुद्धि से आप छाँट सकेंगे, कि क्या लेना है ओर 
क्या छोड़ देना है, उस वक्त यह पचडा नहीं रहेगा, कि फलां 
ऋषि हे और फलाँ इन्सान है; फलाँ प्रमाण है ओर फलाँ नहीं 
है। उक्त सव इन्सानी दर्जे में आ जायेंगे और हर एक शख्स 
को, सच झूठ को जानने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा । क्रान्ति 
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के लिए आज्ाद-खयाली निहायत ज़रूरी है। वह आज़ाद- 

खयाली हर एक शख्स का पैदायशी हक़ हे । इल्हास; श्रुति, 

आयत वरौरह का माया-जाल अंज्ञादी का सुखालिफ है । सैकड़ों, 

हज़ारों वर्षा का संस्कृत लिटरेचर इसमें न जाने कितने खुदगज 
मनुष्यों ने दूसरों के नाम पर क्या क्या मिला दिया हे, अगर 
छाँटने बैठंग तो छाँटने वालों के गिरोह वन जायेंगे और वह 
बैठ कर लड़ने लगेंगे जैसे आयंसमाजी और सनातनधर्मी वेदों 
के अर्था पर लड़ते हें । इस गुलामी की फेक्टरी के गिरा देने का 
वक्त आ गया है । जब श्रुति या ऋषि प्रमाण का अड़ंगा निकल 
जायेगा तो फिर सब ग्रन्थों में से हम जो मानने लायक मालूम 
होंगे ले लेंगे, और जो मौजूदा जमाने के खिलाफ़ होगा, उसको 
छोड़ देंगे, ओर आगे शाह्देराह तरक्क्री पर गामज़न होंगे । अब 
जो उठता है वह गीता का तर्जुमा करने लगता है, जो निकलता 
है वह श्री कृष्ण की वंसरी बजाने लगता हे, जो विद्वान्‌ बनता 
है बही उपनिषद्‌, वही दशन लेकर बैठ जाता है । अरे अले 
आदमियो ! हज़ारों वर्षों से जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहोगे या 
आगे भी बढ़ोगे ? चबाए हुए को फिर चबाना, बरावर कपड़े उधेड़ 
कर सीना, यह अब छोड़ने का वक्त आ गया है। उन ग्रन्थों 
को पढ़ो, लेकिन उनसे आगे बढो वह आगे बढ्ने की अक्ल 
तब तक हरगिज्ञ न आ सकेगी जब तक श्री कृष्ण ईश्वर बने 
रहेंगे, ऋषि निश्रान्त समझे जायेंगे और वेद ईश्वर-वाक्य रहेंगे । 
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सुरूतसिर मेरा निवेदन यह हे कि क्रान्ति नया बिल्कुल नया 
रास्ता माँगती है वरौरह वरोरह ।” ; 
ऊपर उद्धृत की गई पँक्तियो पर कोई विशेष टीका टिप्पणी 
करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्‍योंकि यह युक्ति और 
प्रमाण से शून्य केवल वृथा प्रलाप मात्र है, जो कि खतन्त्रता 
ओर न्न्ति के साधनाभास भ्रमात्मक क्रान्ति के आवेश में आकर 
किया गया है । में तो इस बात को खयाल में भी नहीं ला सकता 
कि कोई बुद्धिवादी तथा विद्या-प्रेमी व्यक्ति ऐसे विद्याविरोधी, 
लज्ञास्पद विचार भी प्रकट कर सकता है, कि जिनमें उस सारे 
संस्कृत साहित्य के इल्मी खजाने को बिना उसके दोष दिखलाये, 
` केवल उसके पुराना होने के कारण ही उसको कूड़ा कर्कट बतलाते 
हुए उसे त्याग देने की अपील की गई हो कि जिसके अन्तगंत 
संसार भर के इलमी खजाने के उच्चकोटि के ग्रन्थ-रत्न, वेद, 
उपनिषद्‌, दर्शन, आदि आदि भी हैं । इस प्रकार के विचार रखने 
व उनका प्रचार करने वाले भाई मुझे इस कथन के लिए क्षमा 
करेंगे कि उन्होंने अपने उपयुक्त विचारों द्वारा न केवल यह कि 
संस्कृत-साहित्य के जलाने वाले आरस्भिक काल के निष्ठुर और 
क्र र मुसलमान आक्रमणकारियों की उददस्डता की ही फिर से 
याद ताज्ञा करा दी है बल्कि उनकी क्रियात्मक उद्दण्डता की 
अनुवृत्ति, विद्याविरोधी अपनी मानसिक वृत्ति का भयंकर चित्र 
भी प्रकाशित कर दिया है । अस्तु, सञ्जनों ! उपयुक्त विचारों के 
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पढ्ने से ज्ञात होता है कि प्राचीनता के भगत तो केवल विचार- 
स्वातन्त्र्य के ही विरोधी थे, और जहाँ खड़े थे उससे आगे बढ़ना 
नहीं चाहते थे; परन्तु आगे बढो, आगे वढो की ढुहाई देने वाले 
यह नवीनता और स्वतन्त्रतावादी सज्जन तो सभ्य संसार की एकत्रित 
तथा निर्माण की हुई पिछली सारी बहुमूल्य साहित्यिक सम्पत्ति 

को ही निमू ल करके मूखंता फैलाना चाहते हें । अथवा यों भी 
कह सकते हैं कि. वित्‌ संसार के पिछले अनमोल अनुभवों 

परीक्षणों तथा निरीक्षणों पर पोंता फेर कर संसार को अज्ञता, 
अनिश्चितता, तथा अव्यवस्थिता की अवस्था में ले जाना चाहते 
हैं । उन्होंने वेअसूला अथवा निरंकुश होने का ही नाम आजादी 
रक्खा हुआ है। ये भाई अपने विचारों पर किसी प्रकार के भी 
बन्धन रखने के विरुद्ध हैं । सभा समाजों के नियमों का मानना 
भी इनके नजदीक बन्धन और गुलामी है।यह तो आशा ही है 
कि जो आर्यसमाज प्राचीनता के अन्धे पुजारियों की भ्रान्ति को 
दूर करने के लिए अपने जन्म दिन से ही यत्न करता चला आ 
रहा.हे, वह इन नवीनता तथा स्वतन्त्रता के अन्धे भगतों की इस 
भयंकर धारणा का प्रतिबाद भी अवश्य ही करेगा, परन्तु में भी 
यहाँ पर उन भाइयों की सेवा में इतना अबश्य निवेदन करू गा 
कि यदि वे विचार करके देखेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि वे उपनी 
इस प्रकार की विचार तथा आचार पद्धति से प्राचीनता तथा 
साम्प्रदायिकता का ही विरोध नहीं कर रहे; बल्कि वे अपनी भी 
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एक और नवीनता तथा स्वतन्त्रता वादियों का नवीन सम्प्रदाय 
खड़ा करके सम्प्रदायो का नम्बर वढा रहे हें । उनका सब प्रकार 
के प्राचीन धार्मिक साहित्य का विरोध जहाँ मनुष्य समाज के 
लिए भयंकर और पतन का हेतु दै, वहाँ उनका सभा-समाजों के. 
नियमों और सिद्धान्तो को बन्धन बतलाना भी समाज निर्माण 
शास्त्र फे विरुद्ध होने से मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है, 
क्योंकि उनका नवीनता का सिद्धान्त न केवल यह कि पुराने 
संस्क्ृत-साहित्य और साम्प्रदायिक विचारों पर ही लागू. होगा, 
बल्कि आज जिस साहित्य और विचारों को वे नवीन सममते हैं 
कल उनके पुराना हो जाने के कारण उन पर भी वह लागू हो 
सकेगा । इसलिए जिस नवीनता के कुठार से आज वह प्राचीन 
धार्मिक साहित्य और साम्प्रदायिकता की जड़े काटना चाहते हैं 
कल वही कुठार उनकी आज की नवीनता और उनके अपने इन 
विचारों के पुराना हो जाने पर उनकी जड़ें भी काटेगा। इस कारण 
यह सिद्धान्त जहाँ खिर साहित्य. का मूल ही काट देता है 
वहाँ साहित्यिक उन्नति को भी असम्भव वना देता है अथवा 
प्रत्येक विद्वान के विचारों तथा अनुभवों के संग्रह को उसके जीवन 
“के साथ ही समाप्त कर देता है । क्योंकि वह उसके पश्चात्‌ 
उत्पन्न होने वालों के लिए पुराना हो जाता है, ओर उन्नति तब हो 
सकती है जब कि पिछले विद्वानों के ग्रन्थों को पढ़कर उनके 
अनुभवों से लाभ उठाते हुए आगे बढ्ने की योग्यता प्राप्त की 
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जाय । इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त मानवी प्रकृति से भी 
विरूद्ध है । क्योंकि मनुष्य का शरीर प्राकृतिक होने से जहाँ बह 
प्राकृतिक नियमों के वन्धन से बँधा हुआ हे वहाँ मनुष्य के 
स्वभाव-सिद्ध, मननशील और सामाजिक व्यक्ति होने से उसके 
स्वतन्त्र विचारक होने पर भी उसके आचार-विचार पर मनुष्यत्व 
तथा सामाजिक अर्थात्‌ पारिवारिक, नागरिक, देश-सम्बन्धी 
राष्ट्रीय और सावजनिक नियमों के बन्धन लगे हुए हैं । यह तो हो 
सकता है बल्कि होना चाहिए, कि यदि किसी सभा सुसाइटी 
अथवा समाज के नियम व सिद्धान्त मनुष्यत्व तथा सामाजिक 
हितों के विपरीत हों या कि नैसर्गिक सत्यां तथा सृष्टि के नियम 
के विरुद्ध हों, तो नवीनता तथा स्वतन्त्रतावादियों को ही नहीं 
बल्कि प्रत्येक को उनके मानने से इन्कार कर देना चाहिए, परन्तु 
मनमानी नवीनता तथा स्वतन्त्रता अर्थात्‌ निरंकुशता के आवेश 
में उन्हें बन्धन बतलाना और उनसे द्वेष करना व उनके विपरीत 
घृणा फैलाना मनुष्यत्व तथा सामाजिक हितों के विपरीत और 
दुःख का कारण है । क्रान्ति उद्देश्य नहीं बल्कि वास्तविकता और 
सत्यतारूपी उद्देश्य की प्राप्ति के साधन हैं, और साधन भी वह 
क्रान्ति, नवीनता तथा स्वतन्त्रता जो कि प्राचीनता के मिटाने 
के लिए ही नहीं, बल्कि सुधार, सत्यता और वास्तविकता की 
स्थापना के लिए हो, क्‍योंकि यही सुधारको के ध्येय हैं और 
इन्हीं से मानवी संसार का उत्थान और कल्याण होता है। यह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by "शवागितीर्ध्यक की Ghennai and eGangotri 
भाषण २९ 


OA OATS AVA 


AAAS OLAV ATA 


चाहे प्राचीन ग्रन्थों से मिले अथवा नवीन पुस्तकों से, ले लेने 
चाहिएं । सद्सत के निणय रूपी ध्येय से शून्य प्राचीनता, 
नवीनता तथा स्वतन्त्रता की उपासना अधोगति का ही कारण 
हे । यदि प्राचीनता के प्रतिनिधि और नवीनता के भगत इस 
बैदिक सिद्धान्त को अपना पथप्रदशक बना लें तो परस्पर का 
विरोध भी मिट सकता है, और दोनों की अभीष्ट-सिद्धि तथा 
यथायोग्यं सुधार और उन्नति भी हो सकती है । 


ज्ञान का लोत 


यह विषय सिद्धान्तात्मक, मौलिक ओर बड़ा गहन हे । इसका 
समाधान करना आप सरीखे उच्च कोटि के किसी तरवज्ञ पंडित 
का ही काम है, क्योंकि यह विषय दाशनिक है । मेरे जैसे अल्पक्ष 
का इस विषय पर कुछ लिखना अनधिकार चेष्टा करना है । परन्तु 
ऐसा होते हुए भी में इस विषय पर कुछ लिखने का साहस 
इसलिए करता हूँ कि मेरी सम्मति में वेद-सम्बन्धी अन्य निबन्धों 
के पढे जाने के पूवे इस मुख्य विषय का वणन किया जाना भी 
आवश्यक है । आशा है कि पंडित महोदय मेरी इस धृष्टता पर 
ध्यान न देकर मेरी भूलों को सुधार लेंगे । 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्राचीन आय विद्वानों ने एक 
स्वर से वेदों को अपौरुषेय माना है । आयेसमाज के प्रवत्तक 
ऋषि दयानन्द ने भी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान और सव सत्य 
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विद्याओं का भण्डार बतलाया है। परन्तु यह भी सत्य है कि 
बर्तमान काल के बहुत से विद्वान्‌ किसी भी ईश्वरीय ज्ञान के 
कायल नहीं हैं, बल्कि इनमें से कई एक तो किसी अपोरुपेय 
अथवा ईश्वरीय ज्ञान के मन्तव्य को न मानना विद्धत्ता का एक 
प्रमाण या सार्टिफिकेट सममते हैं ओर किसी भी इश्वरीय ज्ञान 
के मानने को अन्धविश्वास बतलाते हैं । मेरी सम्मति में विशेष 
'कर इसके दो ही कारण हैं :-- 


१. पहला कारण यह है कि उनमें बहुत थोड़े विद्वान हैं जो 
कि आरम्भिक ज्ञान की जटिल समस्या पर गम्भीरता से विचार 
करने का परिश्रम उठाते हैं । जो सञ्जन कुछ विचार करते भी हँ वह 
विकास-वाद. के बतलाए हुए ज्ञान की क्रमशः उन्नति के सिद्धान्त 
को ही मान कर सन्तुष्ट हो जाते ह, परन्तु इस वात पर ध्यान 
'नहीं देते कि इसका आरम्भ किससे हुआ । 


दूसरा कारण यह है कि वेदों के जो भाष्य लिखे पढ़े 
-लोगां के सोमने आये हें उनके बुद्धिपूषक तथा इश्वर के गुण, 
कर्म, स्वभाव व सृष्टि ज्ञान के अनुकूल न होने से वेदों के इश्वरीय 
ज्ञान होने में सन्देह होता है । में यह निवेदन करने में भी संकोच 
नहीं करूँगा कि कुछ आयेसमाजी विद्वान्‌ भी यह कहते सुने 
गए हैं कि यद्यपि ऋषि दयानन्द का वेद भाष्य दूसरे भाष्यकारों 
के भाष्यों से बहुत उत्तम है तथापि उसमें भी कई ऐसी सन्दिग्ध 
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बातें पाई जाती हैं कि जिससे मालूम होता है कि वेद ईश्वरीय 
ज्ञान नहीं है । कुछ भाई तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि जब 
तक जो व्यक्ति वेदां और उनके भाष्यं को नहीं पढ़ते उनकी 
श्रद्धा तो वेदों पर वनी रहती है परन्तु जो उन्हें. पढ़ते हें उनकी 
वह श्रद्धा नहीं रहती । 


ज्ञान के आरम्भ की समस्या 


यह सिद्धान्त तो निर्विवाद ही है कि सव नैसर्गिक तत्त्वात्मक 
तथा सिद्धान्तात्मक सच्चाइयाँ (7०८००! 1८४१५ ) अनादि 
ओर नित्य हैं। वे न पैदा होती हैं और न उनका नाश होता है। 
मनुष्य उनको प्राप्त करते हैं, उत्पन्न नही करते | हाँ यह सत्य 
है कि प्रत्येक समय के विद्वानों ने मौलिक तत्त्वों तथा सिद्धान्तों 
के जानने का प्रयत्न किया है और उनके प्रयत्ना का परिणाम भी 
एक नहीं है, भिन्न भिन्न है । परन्तु यह भी एक स्वयंसिद्ध 
सच्चाई है कि अपने स्वरूप में एक-रस रहनेवाली स्वयंसिद्ध 
सञ्चाइयों का प्रत्यक्ष में भाव है और अभाव का भाव नहीं हो 
सकता । अतः विद्वानों का भेद वास्तविक नही, श्रान्त हे जो कि 
उनकी अपनी ही भूल के कारण है। । 

उपयुक्त सिद्धान्त को इस प्रकार भी वणन कर सकते हें, 
चू'कि काये रूप प्रत्यक्ष जगत अपने अनादि, नित्य कारण त्रयी 
( ब्रह्म-जीव-प्रकृति ) के अस्तित्व और नित्यत्वका सूचक हे और 
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अनादि नित्य वस्तुओं के गुण, कर्म, स्वभाव भी अनादि ओर 
नित्य ही हुआ करते हैं | अतः यह निश्चित है कि इन समस्त 
पदार्थो से सम्वद्ध ज्ञान भी अनादि ओर नित्य ही हे । यद्यपि 
यह ज्ञान न्यूनाधिक मात्रा में मानवी संसार में विद्यमान है और 
इसके अस्तित्व की सिद्धि के लिए करिसी अन्य प्रमाण की आव- 
श्यकता नहीं है तथापि यह जानना आवश्यक है कि वह मनुष्यों 
का स्वाभाविक है अथवा नैमित्तिक । स्वाभाविक इसको इंसलिए 
नहीं कह सकते कि वह स्वभाव-सिद्ध नहीं है, बल्कि मनुष्यों का 
उपाजित किया हुआ है, यदि स्वाभाविक होता तो उसको प्राप्त 
करने की आवश्यकता न होती और कोई भी मनुष्य अज्ञानी न 
होता । अतः यह मानना तो अनिवाय्ये हे कि मनुष्यों का ज्ञान 
नैमित्तिक है परंतु इस सिद्धांत के जान लेने पर भी यह प्रभ बना 
रहता हे कि सृष्टि में इस ज्ञान का आरम्भ किससे हुआ । यह 
एक मौलिक प्रश्न हे जो कि सब समय के विद्वानों के सामने रहा 
है अथवा यों सममिये कि ज्ञान और जुबान के आरम्भ का प्रश्न 
सब समय के आस्तिकों, नास्तिकं, साहित्यिको तथा दार्शनिकों के 
सामने एक सा रहा है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सबने 
उसका समाधान करने का यत्न किया है। किसी ने ज्ञान की 
क्रमशः उन्नति, किसी ने ज्ञान को अनादि, और किसी ने मुक्ता- 
त्माओं द्वारा ज्ञान की पुनरावृत्ति मानी दै, और क्यों ने यह प्रश्न 
अगम्य, और कुछ ने अनावश्यक समक कर ही छोड़ दिया है । 
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इनमें से क्रमशः उन्नति मानने वाले विकासवादी हैं । क्रमशः 
उन्नति फे अर्थ यदि इतने ही हां कि मनुष्य क्रमशः ज्ञान प्राप्त 
करता करता अपने ज्ञान को उन्नत करता है तो हमें भी इसमें 
कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। परन्तु इससे 
भी इस प्रश्न फा हल नहीं होता कि सृष्टि में ज्ञान का आरम्भ 
किस से हुआ। और यदि ज्ञान की क्रमशः उन्नति का भाव यह 
है कि सृष्टि-आरम्भ के पश्चात्‌ मनुष्य बिना किसी के सिखलाए- 
पढाये स्वयं ही ज्ञान में उन्नति करते गये तो यह मन्तव्य 
अनुभवों, निरीक्षणां ओर परीक्षणों के विरुद्ध ठहरता है, क्योंकि 
उनके द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य बिना किसी के 
सिखाये स्वतः कुछ नहीं सीख' सकता । इस प्रकार की क्रमश 
उन्नति मानने वालों के पास इस अनुभव-सिद्ध घटना का कोई 
उत्तर नहीं है कि किसी उन्नत मनुष्य का छोटा सा बच्चा, युवा- 
वस्था तक शिक्षित और सभ्य मनुष्यों के संग और प्रभाव से 
दूर किसी निजन स्थान में रक्खा हुआ, क्यों वेसा ही हो जाता 
है जैसा कि आज से लाखों वर्षे पूव के किसी अवनत जंगली 
मनुष्य का बच्चा । और विकासवाद के विचार से सभ्य मनुष्य 
से लाखों वर्ष पूं माना हुआ अवनत जंगली मनुष्य का बच्चा 
२०, २५ वर्षं तक सभ्य मनुष्या के प्रभाव मं रह कर तथा पालन 
ओर शिक्षा पाकर क्यों वैसा ही बन जाता है जैसा कि उन्नत व 
सभ्य मनुष्य का बच्चा | या याँ सममिये कि विकासवाद के मत 
३ 
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के अनुसार लाखों वर्ष की की हुई उन्नति को सभ्य मनुष्य का 
बच्चा आरम्सिक आयु के २०, २५ वर्ष जंगल में रह कर क्यों खो 
देता है । और लाखों वर्षे की उन्नति की न्यूनता को जंगली मनुष्य 
का बच्चा २०, २५ वषे सभ्य मनुष्यों में रह कर क्‍यों पूरा कर 
लेता है और अब तक जंगली जातियाँ किसी सभ्य जाति के 
संसर्ग में आने से पूर्वे क्‍यों सभ्य नहीं बन सकीं। क्या लाखों 
वर्षो से अब तक उन्हें सभ्य बनने के अनुकूल जलवायु आदि 
प्राकृतिक साधन प्राप्त नहीं हुए ? और क्या जिस. जलवायु आदि 
प्राकृतिक साधनों में अब वे रहते हें वहाँ पर किसी भी साधन से 
उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो सकते ? यदि हो सकते हैं ( अवश्य 
हो सकते हैं.) तो विकासवादी अपने क्रमशः उन्नति के मन्तव्य 
को सत्य सिद्ध नहीं कर सकते । शाने: शनैः अपने आप ज्ञान का 
होना मानने वाले इस बात की भी मीमांसा नहीं कर सकते कि 
एकदेशबासी, एक ही प्रकार के जल वायु में रहे और पले हुए 
समकालीन सब मनुष्यों को वैसा ही ज्ञान क्यों नहीं हुआ करता 
जैसा कि उनमें से विशेष व्यक्तियों को होता है । और यदि यह कहा 
जाय कि कारण तथा कार्यरूप ज्ञेय पदार्थो. का भाव होने से उनके 
ज्ञान का भाव हे ; इस ज्ञान को मनुष्य क्रमशः प्राप्त करते हैं तो 
इस का उत्तर वही है जो कि पीछे दिया जा चुका है, अर्थात्‌ ज्ञान 
'का भाव होने पर भी मनुष्य उस वक्त तक स्वयं कुछ नहीं सीख 
सकता कि जिस वक्त तक उसे कोई कुछ न सिखलाये । इसके 
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अतिरिक्त यह मान लेने पर भी कि ज्ञेय पदार्थो के भाव से उनके 

ज्ञान का भी भाव है तो यह जानना जरूरी है कि उस भाव रूप 

ज्ञान का अधिकरण कोन है, क्‍योंकि उसी से वह ज्ञान मिल 

सकेगा । जड़ प्राकृतिक पदार्थ ज्ञान का अधिकरण नहीं हो सकते। 

इस लिये ज्ञानशून्य होने के कारण उनसे ज्ञान मिल भी नहीं 

सकता । ज्ञान का अधिकरण उसका चेतन ज्ञाता ही हो सकता 

है। परन्तु अल्पज्ञ ओर परिच्छिन्न होने के कारण चेतन जीवात्मा 

भी उस ज्ञान का ज्ञाता नहीं हे अतः केवल एक सवगत, सचज्ञ, 

चेतन परम ब्रह्म ही उस ज्ञान का ज्ञाता है इस लिये उसी से वह 
ज्ञान मिल सकता है । अथवा बही ज्ञान का आरम्भक हो सकता 
हे । पृथ्वी और तत्रस्थ पदार्थो को अनादि मानने वालों का भी 
यह कथन युक्तियुक्त नहीं है कि प्रथ्वी और उसकी प्रत्येक वस्तु 
अनादि काल से इसी तरह चली आती हे और अनन्त काल तक 
इसी तरह चली जायगी । इस लिये मनुष्यों में ज्ञान का आरम्भ 
हुआ ही नहीं क्‍योंकि वह भी अनादि काल से इसी तरह चला 
आता है- क्योकि प्रथ्वी परिमाणुओं के मेल से बनी हुई है। 
आर जो वस्तु कई वस्तुओं के संयोगा से बनती है वह किसी 
दशा में भी अनादि, अनन्त अथवा नित्य नहीं हुआ करती । 
महर्षि कणाद ने नित्य का लक्षण “सदकारणबन्नित्यम 
किया है अर्थात्‌ जो वस्तु हो और अकारण ( कई वस्तुओं से 
मिल कर न बनी हो) हो वह नित्य है और साइस भी यही 
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बतलाता है कि पवी आदि सारै लोक लोकान्तर बनते और 


बिगड़ते रहते हैं । प्रत्यक्ष में भी प्रथ्वी का एक अवयव ( टुकड़ा ) 
ले कर उसे छिन्न-भिन्न किया जा सकता हे, जिससे उसके अवयवी 
पृथ्वी के नाश होने का प्रमाण मिलता है । अतः जब कि प्रथ्वी 
ही अनादि नहीं वरन्‌ आदि है तो उस पर जो भी पदार्थ मौजूद 
हैं उनको भी सदा से विद्यमान नहीं मान सकते । इस लिये प्रथ्वी 
पर की प्रत्येक वस्तु का आदि होने से उस पर के ज्ञान का 
आरम्भ मानना ही पड़ेगा । 


सध्टि-आरम्भ में सुक्तात्माओं द्वारा ज्ञान की पुनरावृत्ति मानने 
वालों पर भी यह प्रश्न किया जा सकता हे कि सुक्तात्माओं का 
युक्तिम्राप्ति का हेतु ज्ञान उनमें स्वभाव-सिद्ध है अथवा उन्होंने 
सक्तिनप्राप्रि से पूव उसे यत्न से उपार्जित किया था | यदि स्वभाव-- 
सिद्ध मानें तो उन्हें कभी भी अज्ञान और बन्धन नहीं होने 
चाहिएं थे, बल्कि वह नित्य, ज्ञानी तथा नित्य-सुक्त होते । किन्तु 
न.तो प्रत्यक्ष में ऐसा है और न ही इसका कोई प्रमाण मिलता 
हे । मनुष्य प्रत्यक्ष में ज्ञान व मुक्ति प्राप्ति का यत्न करते और 
शास्र उनका साधन भी बतलाते हैं और मुक्ति से पुनरावृत्ति का 


` सिद्धान्त भी उनके नित्यमुक्त होने का निषेध करता हे । 


इसके अतिरिक्त कार्य रूप जगत का ज्ञान मनुष्य भौतिक 
इन्द्रियों से प्राप्त करता है ओर मुक्ति में भौतिक इन्द्रियों के न 
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रहने से काय्ये रूप जगत्‌ से भी उसका सम्बन्ध नहीं रहता । 
इसलिए मुक्ति में इन्त्रिय-जन्य ज्ञान का अभ्यास भी नहीं रहता 
ओर यहद बात प्रत्यत्त-सिद्ध हे कि अल्मज्ञ जीव को जिस विषय 
का अभ्यास न रहे उसको वह कुछ काल के पश्चात्‌ भूल जाता 
हे । यह दूसरी वात हे कि स्मरण कराने पर उसको थोड़ा बहुत 
. याद आ जाता है । परन्तु स्मरण कराने बाला चाहिए | जव यह 
अवस्था है तो सुक्तावस्था के अत्यन्त दीघ काल में अभ्यास के न 
रहने पर कार्य्यरूप जगत का उपार्जित ज्ञान सुक्तात्माओं को क्यों 
स्मरण रह सकता हे । 

इस बात का सिद्ध करना भी असम्भव ही हे कि अल्यज्ञ 
मुक्तात्माओ को जगत के सारे पदाथा का ही यथार्थ ज्ञान होता 
है, अतः ऐसी दशा में यह कथन भी युक्ति-सिद्ध नहीं है कि सुष्टि-. 
आरम्भ में ज्ञान फा आरम्भ मुक्तात्माओं ने किया । अलबत्ता यह 
मानना साथक हो सकता है कि उस ज्ञान के ज्ञाता ईश्वर के ज्ञान 
का आरम्भ सुक्तात्माओं द्वारा हुआ । 

जो लोग ज्ञान आरम्भ के प्रश्न को अज्ञेय कह कर ही छोड़ 
देते हें उनके मत के विषय में विशेष रूप से कुछ कहने की 
आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि बह तो अनुसन्धान के चेत्र से ही 
पलायन कर चुके हैं । 

कुछ विचारशील सञ्जनाँ का यह भी मत हे कि मनुष्य को 
कत्तव्य-परायण होना चाहिए। उस को ऐसी बातों के जानने की 
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आवश्यकता ही नहीं है कि ज्ञान का आरम्भ किस से हुआ । ईश्वर, 
जीव हे या नहीं ? इनका स्वरूप क्या है ? इत्यादि इत्यादि । 
क्योंकि इनके जानने व मानने का प्रभाव उन के कत्तेव्य 

कमो पर कुछ भी नहीं पड़ता। आश्चयं की वात है कि ऐसे 
विचार उच्चकोटि के कुछ एक ऐसे दाशनिकों के भी पाए जाते हैं 
जो कि स्वयं बाल की खाल उतारने बाले थे। मेरी सम्मति में 
ज्ञान तथा मन्तव्यो का मनुष्य के आचरणों पर कोई प्रभाव न 
मानना वास्तव में एक स्वयंसिद्ध दाशनिक सच्चाई के मानने से 
इन्कार करना है। क्योंकि यह निश्चित है कि जो मनुष्य अपने 
स्वरूप और संसार में अपने आने के उद्देश्य को ही नहीं जानते 
चे अपने तथा अन्य मनुष्यों व प्राणियों के प्रति अपने कत्तव्य 
कर्मा का भी निश्चय नहीं कर सकते । सवव्यापक इश्वर के न 
मानने व जानने वाले न केवल यह कि उस के प्रति अपने कत्तव्य 
का ही निश्चय नहीं कर सकते बल्कि वह अन्य प्राणियों के प्रति 
भी मचुष्योचित व्यवहार नहीं कर सकते। उनका सिद्धान्त 
बहुधा ( Mi (5 1181 ) बल ही अधिकार है, होता है । वह 
निवेलों को बलवानो का भक्ष्य सममते हैं | उन की विद्या, बुद्धि 
तथा शारीरिक बल दूसरों की हानि ओर बल के नाश करने में 
ही खच होते हैं । बल, छल आदि के प्रयोग द्वारा परार्थ हानि 
ओर सार्थ सिद्धि उन का उद्देश बन जाता है । उन के सिद्धान्त 
में मय्यांदा ओर न्याय के लिए कोई खान नहीं हे । अतः इस 


॥ 
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बात के मानने में कुछ भी सन्देह नहीं हे कि मनुष्य के जैसे 

मन्तव्य अथवा विचार होते हें बहुधा उस के कमे भी वैसे ही होते 
हैं। उदाहरण के लिये मुसलमान होने मात्र से अपने आप को 
स्वग के अधिकारी मानने वाले भाइयों के व्यवहार को पेश किया 
जा सकता है | वह सदाचार की परवाह न करते हुए इस्लाम को 
छोड़ने वाले (मुर्तिद) और काफिरां के क्रत्ल (बध) को अपना 
कत्तव्य और पुण्य समझते हें । माननीय श्री पं० लेखराम जी 
तथा पूज्य श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी आदि महानुभावों की हत्याएं. 
ऐसे ही मन्तव्यों का परिणाम हें । वलिदान अथवा कुर्बानी को 
अज्ञान-वश पुण्य मानने वाले प्रत्येक वष लाखों प्राणियों के 
प्राण-हरण का पाप करते हें । जन्म तथा सांसारिक शक्ति मात्र 
से श्रेष्ठ होने के मन्तव्य ने ही खानदानी बड़ाई छोटाई का बीज 
बो कर छूत-अछूत तथा जात-पाँत रूपी सामाजिक पाप की घृण्ति 
प्रथा चलाई है और अपने जैसे ही अपने भाइयो के साथ कुत्ते 
बिल्लियों से भी बुरा व्यवहार कराया है, इत्यादि बातों को दृष्टि 
में रखते हुए यह कहना बिल्कुल यथार्थ होगा कि मनुष्य के जैसे 
मन्तव्य होते हैं (अपवाद को छोड़ कर) उस के कमे भी तदनुकूल 
ही हुआ कहते हैं। अर्थात्‌ जिस के मन्तव्य सत्य, उत्तम, और 
आदर्श ऊँचे होते हैं उस के आचार भी अच्छे ही होते हैं ओर 
जिस के मन्तव्य असत्य और बुरे होते हें उसके आचार भी 
अच्छे नहीं होते । शतपथ ब्राह्मण में कहा भी है-- 
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“यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति यद्वाचा बदति 
तत्‌ कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तदभि- 
सम्पद्यते ।” 


अर्थात्‌ मनुष्य अपने विचारों के अनुकूल ही बोलता ओर 
करता हे । 


- इस के अतिरिक्त यदि दाशनिक दृष्टि से देखेंगे तो भी ज्ञात 
होगा कि वास्तव में विचारों का क्रियात्मक स्वरूप आचार और 
आचारों का ज्ञानात्मक रूप ही विचार हें । उन को एक दूसरे से 
प्रथक नहीं किया जा सकता । विचार-पूवेक ही आचार होने 
चाहिएं । बिचार-शून्य आचार बहुधा गुमराही और अनथ का 
ही कारण होते हें इत्यादि विवेचना करने से यह समम में आ 
जायगा कि मनुष्यों के लिए जहाँ यह जानना आवश्यक है कि 
शब्दार्थ और सम्बन्ध के ज्ञान का ज्ञाता कौन है ? सृष्टि में ज्ञान 
का आरम्भ किस से हुआ ओर वह आरम्भिक ज्ञान कोन सा है ? 
वहाँ इन प्रश्नों का युक्तियुक्त उत्तर भी यही मिलेगा कि उस 
अत्यन्त विस्तृत अपरोक्त तथा परोक्ष वस्तु जगत के ज्ञान का 
स्वाभाविक ज्ञाता परिच्छिन्न तथा अल्पज्ञ जीवात्मा नहीं हो 
सकता । श्री व्यास मुनि ने भी जीवात्मा का स्वाभाविक ज्ञान 
“अहं प्रत्य/ मात्र ही माना हे ओर प्रत्यक्ष से भी यही सिद्ध 
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होता हे कि मनुष्यों में ऐसा ज्ञान मौजूद नहीं है। जो है वह 

भी गुरु-शिष्य-परस्परा से प्राप्त और प्रयत्न द्वारा सिद्ध किया 

हुआ है । परम्परा का क्रम सृष्ट्यारम्भ से आगे नहीं जा सकता । 

इस लिए यह मानना अनिवाय्ये हो जाता हे कि कारण तथा 

काय्ये-जगत के ज्ञान का स्वाभाविक ज्ञाता विना नित्य, बुद्ध, 

संगत सर्वज्ञ और सब के नियन्ता परमात्मा के और नहीं हो 

सकता । अतः स्ृष्ट्यारम्भ में मनुष्योपयोगी और आवश्यक ज्ञान 

भी मनुष्यां को उसी से मिला । महामुनि पातञ्जलि ने 

भी--“स पूर्वेषामपि गुरु” इस सूत्र में यह कथन कर के 

इश्वर को ही ज्ञान के आरम्भ करने वाला माना है। वह सब 

पूवेजो का भी गुरु अथवा अनादि गुरु है। सष्टि-आरम्भ 

में ज्ञान के आरम्भ करने वाले अनादि गुरु परमात्मा से जो 

ज्ञान मनुष्यों को मिला वह नैसर्गिक सच्चाइयों का भण्डार 
अथवा सवतन्त्र ज्ञान कर्म ओर उपासना रूप वेद ही है जो कि 
अपने नाम से ही अपने स्वरूप का द्योतक हे और संसार के 
पुस्तका लयों में सब से प्राचीन तथा. सष्टिकत्ता इश्वर की सृष्टि 
विद्या के अनुकूल ओर सावंजनिक है; जिस को दार्शनिक जगत के 
चमकते सितारों गौतम, करिल, कणाद आदि ने भी ईश्वरीय 
माना है । चूकि वेद साम्प्रदायिक जगत के जन्म से भी पहले के 
हैं इस लिए मतमतान्तरो के कगड़ो से भी रहित हैं और मनुष्य 
सात्र के लिए हें । - 
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वेदों के भाष्य 


विदत्‌ बन्द ! 

वेदो के ईश्वरीय ज्ञान होने का दूसरा बाधक कारण वेदों के 
अशुद्ध भाष्य हें । यह सत्य होने पर भी कि वेद वास्तव में 
अपोरुषेय हैं और दार्शनिक जगत के प्रसिद्ध कुशाम्र बुद्धि गुरु 
गोतम, कपिल, कणाद आदि महामुनियों तथा तार्किक ऋषि 
दयानन्द ने भी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माना हे। उस वक्ततक 
न तो वेदों के ईश्वरीय होने सम्बन्धी आशंकाये और आचोप दूर 
हो सकते हैं और न ही वेदों से मनुष्य समाज को यथावत्‌ लाभ 
पहुँच सकता है कि जब तक महर्षि कणाद के वाक्य- “बुद्धि 
पूर्वा वाक्य कृतिवेंदे” के अनुसार सरल भाषा में बुद्धि तथा सृष्टि 
विद्या के अनुकूल भाष्य करा कर विद्वत्‌-जगत्‌ के सामने न रक्खा 
जायगा और जनता में उसका पूरै बल से प्रचार न किया जायगा। 
यह सत्य है कि आर्यसमाज बहुत से अच्छे और जरूरी काम 
कर रहा है परन्तु यह सत्र से ही जरूरी काम हे जो कि आय- 
समाज को करना है । यह काम प्रतिनिधि सभाओं की सहायता 
से आर्य सावदेशिक प्रतिनिधि सभा के ही कराने का है । इ सके 
लिए जहाँ यह आवश्यक है कि ऋषि दयानन्द कृत वेद भाष्य के 
हिन्दी अनुवाद की भाषा का इस प्रकार से संशोधन कर दिया 
जाय कि जिस से उस की सोजूदा समक में न आनेवाली उलमनें 
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कप आज आल 0 ईशा A 


दूर हो कर वेद और ऋषि का अभिप्राय स्पष्ट ओर अच्छी तरह 

समम में आ सके ताकि साधारण जनता भी उस से भली प्रकार 

लाभ उठा सके; वहाँ यह भी जरूरी है कि सब प्रकार की भिन्न 
भिन्न विद्याओं में दक्ष विद्वानों की मंडली द्वारा युक्तियुक्त सुकम्मल 
भाष्य करा कर उस को संसार में फैलाया जाय। जब तक आये 

समाज ऐसा नहीं करेगा तब तक वह अपौरुषेय ज्ञान के सिद्धान्त 
की यथार्थता और वेद तथा वैदिक धर्म के महत्व और उपयोगिता 
का सण्डन भी उस के वास्तविक अर्था में नहीं कर सकता । सम्भव 

है कि मेरै इस निवेदन पर भी ईश्वरीय ज्ञान के न मानने वाले 
भाई यह आक्षेप करें जैसा कि वह बहुधा किया करते हैं कि वेद 
वास्तव में जो कुछ हैं बह तो स्वामी दयानन्द और आयंसमाजियों 
से इतर वेद के देशी तथा विदेशी भाष्यकारों के भाष्यों से विदित 
ही हैं, परन्तु स्वामी दयानन्द और उन के अनुयायी आयसमाजी 
पंडित येन केन उनके बुद्धि अनुकूल भाष्य कर के और हर नये 
आविष्कार को उनमें से निकाल कर उन को धींगाधींगी ईश्वरीय 
ज्ञान तथा सव विद्याओं का भण्डार बनाया चाहते हैं । इस के 
उत्तर में इतना ही निवेदन है कि (१) ऋषि दयानन्द तथा 
आर्यसमाजी पंडित यदि वेदों को अपौरुषेय और सबे विद्याओं 
का भण्डार बताते हैं तो वह उस के लिये वेद मंत्रों का वैदिक 
व्याकरणातुसार अर्थ करते हुए उनमें वणन की गई शारीरिक, 
सामाजिक, आध्यात्मिक तथा भिन्न भिन्न प्रकार की ज्ञानात्मक 
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विद्यारूपी वेदों के अभ्यान्तरिक प्रमाण को भी पेश करते हैं और 
ज्ञान तथा जुबान के आरम्भ की समस्या का दार्शनिक निणय भी 
उन के अपौरुषेय ज्ञान के मन्तव्य को पुष्ट करता हे, इस लिए यह 
आद्योप उस समय तक निःसार ओर व्यर्थ हे कि जिस समय तक 
आक्षेप कर्ता अपने मत के प्रमाण के लिये रौर आयसमाजी 
साघ्यों को यथाथ और ऋषी दयानन्द के भाष्य और आये 
समाजियों के अर्था को अयथार्थ तथा युक्ति व प्रमाण द्वारा 
अपोरुषेय ज्ञान के मन्तव्य को असत्य सिद्ध नहीं करते | (२) 
यह आद्दोप बहुधा ज्ञान की क्रमशः उन्नति मानने वालों की ओर 
से ही किया जाता हे क्‍योंकि उन्हें यह भ्रम होता है चंकि कि 
वेद संसार के पुस्तकालय में सव से पुरानी और सृष्टि के प्राचीन 
असभ्य काल की वनी हुई पुस्तक हें इस लिए उनमें सभ्य काल के 
ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान का होना ही असम्भव हे कि जिस को आयंसमाजी 
पंडित वेदां का ज्ञान बतलाते हैं । किन्तु इन की इस निराधार 
भ्रमात्मक कल्पना का खण्डन रौर आर्यसमाजी भाष्यकारों के 
भाष्यो से ही हो जाता है क्योंकि उन से भी वेदों में निराकार तथा 
एकेश्वरवाद आदि अनेक ऐसी शिक्षाओं की सिद्ध होती है कि 


~~“ AANA 0000 


जिन से ऊँचा ज्ञान आज तक भी किसी को नहीं हुआ । (३) यह 


कथन भी असत्य और ऐतिहासिक अज्ञता पर निर्भर है कि ऋषि 
दयानन्द और आर्यसमाजी ही वेदों को अपौरुषेय और सब 
विद्याओं का भण्डार बतलाते हें क्योंकि उन से पहले जितने भी 
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वेदों के प्राचीन भाष्यकार तथा उपनिषदों, दशनों और स्मृतियां 
के कर्त्ता ऋषि-महर्षि हुए हैं वह, ओर महानुभाव अरविन्द घोष 
सरीखे अर्वाचीन काल के बहुत से विद्वान भी एक स्वर से वेदों को 
ईश्वरीय और सत्र विद्याओं का भण्डार मानते हें । 
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वेद का प्रादुर्भाव ओर उन के समझने का प्रकार 


[ लेखक--महात्मा नारायण स्वामी जी ] 


मनुष्य का स्वाभाविक ज्ञान पशुओं से कम हे । गाय आदि 
पशुओं के बच्चे स्वभावतः तैरना जानते हैं; परन्तु मनुष्य सीखे 
"बिना नहीं तैर सकता । मनुष्य को पशुओं से जो विशेषता प्राप्त 
है उसका कारण यह है कि वह नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करने और 
प्राप्त कर फे उसकी वृद्धि करने की योग्यता रखता है । यही नैसि- 
त्तिक ज्ञान मनुष्यत्व की भित्ति ऊँची किया करता है। इसी 
योग्यता का लगभग अभाव पशुओं को ऊँचा होने से रोक 
दिया करता हे । 


स्वाभाविक ओर नेमित्तिक ज्ञान. 


स्वाभाविक ज्ञान जन्म सिद्ध होता है परन्तु नैमितिक ज्ञान 
वह है जो अन्या से प्राप्त किया जाय | इस समय वह माता, 


पिता और अध्यापकवग से प्राप्त किया जाता है परन्तु जगत के 
४६ 
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प्रारंभ में, जिसे दुनिया की पहली नश्ल कहा जाता है अमैथुनि 
सृष्टि में होने के कारण उसे कोई शिक्षा दे कर नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त 
कराने वाला नहीं होता फिर उस समय वह ज्ञान किस प्रकार 
प्राप्त दो ? इसी प्रश्न का उत्तर न मिल सकने के कारण, ईश्वरीय 
ज्ञान प्राप्ति ( इलहाम ) की कल्पना की जाती है। इसी कल्पना 
का संकेत, “सरष पूर्वेषामपि. गुरुः कोलेनानवच्छेदात्‌” योग 
दशेन के इस प्रसिद्ध सूत्र में किया गया है । 


ऋषियों के दो भेद 


ऋषि दो प्रकार कें होते हैं:--(१) देव्य ऋषि (२) श्रुतऋषि-- 

“इन में से देव्य ऋषि वे हैं जिन पर वेद का प्रकाश होता हे । जैसे 

अग्नि, वायु, आदित्य, और अंगिरा । श्रुत ऋषि वे हैं जो देव्य 

तथा अपने से पहले श्रुत बिषियों से शिक्षा पाकर ऋषि बनते 

हैं। इन्हीं दोनों प्रकार के ऋषियों को पूष और नूतन ऋषि भी 
'कहा जाता है । यथा:-- 


अग्निः पूवे भि ऋषिभिरीड्योनूतनैरूत । 
सदेवां एह वक्षति ॥ ऋ० १।१।२ 


( १ ) योग दर्शन २३१--शर्थात्‌ बह ईश्वर, जो समय 
'से विभक्त नहीं दो सकता, पहले ऋषियों का सी गुरु है। 
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अर्थात वह अभि । ईश्वर पूव ( देव्य ) ओर नूतन ( श्रुत ) 
दोनों प्रकार के ऋषियों से स्तुति करने के योग्य हे । देव्य ऋषियों 
का प्रादुर्भाव जगत के प्रारंभ ही में एक वार हुआ करता है । 
- वे बार बार नहीं होते परन्तु श्रुतक्रषि बराबर होते रहते हैं इसी- 
लिये वेद में मनुष्यों को श्रुतऋषि होने योग्य ही पुत्र की प्रार्थना 
करने का विधान किया गया हे :-- 
सुन्रद्माणंदेववन्तं ृतन्तसुरू' गंभीरं एधुवुभ्न मिन्द्र । 
श्रुतक पि सुग्रमभिमातिषाहमस्मभ्यं चित्र ब्रृषणं 
रयिंदाः ॥ ऋ० १०।४७।३ 
अर्थात्‌ हे इन्द्र ! हमें, वेद का प्रेमी, परमात्मा का भक्त, 
उदार, विशाल हृदय, गंभीर, फैली हुई जड़ों (यश) वाला, 
तेजस्वी, ( इन्द्रिय रूपी ) शत्रुओं का दबाने बाला, विचित्र शक्ति 
शाली श्रत ऋषि पुत्र दे । 
योग सूत्र में आए हुए “पूर्वेषाम्‌? शब्द का अभिप्राय देन्य 
ऋषियों से हे और इन देव्य-ऋषियों का भी शुरु इश्वर को 
कहा गया है, अस्तु! जगत के प्रारंभ में ज्ञान (नैमित्ति) इश्वर की 
ओर से मिला करता हे । यह सिद्धान्त जगत के प्रारम्भ से डार्विन 
के जमाने तक सवंसम्मति से बराबर माना चला आता रहा था । 
डाविन ने इस सिद्धान्त के सव॑ सम्मत होने में अपने विकासवाद 
के द्वारा आपत्ति उठाई जिसका विवरण इस प्रकार है :-- 


+ 
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विकासवाद 


डाविन ने शिक्षा दी कि मनुष्य, योनि-विकास के द्वारा, पशुसे 
सनुष्य बना है। उसने योनि-विकास का क्रम इस प्रकार बतलाया:- - 

(१) प्रथम अमीवा आदि एक घटक जन्तु हुए । 

(२) फिर आदिम मत्स्य । 

(३) फिर फेफड़े बाले मत्स्य । 

(४) फिर सरीस्टप= मेंढक आदि जलचारी जन्तु । 

(५) फिर स्तन्य जन्तु । 

(६) फिर अंडज स्तन्य । 

(७) फिर पिंडज == अजरायुज स्तन्य । 

(८) फिर जरायुज स्तन्य । 

(९) फिर किम्पुरुष =बन्द्र, बनसानस, पतली नाक वाले 
बनमानसों में पहले पूँछ वाले झुक्कुटाकार, फिर बिना पूँछ 
बाले नराकार, फिर इन्हीं नराकार बनमानसों की किसी शाखा 
(लुप्त कड़ी) से जिसका अभी तक ज्ञान नहीं गूंगे मनुष्य 
फिर अन्त में उन्हीं से बोलने वाले मनुष्य उत्पन्न हुए। डारविन . 
ने इस योनि विकास के साथ साथही मानसिक विकास 
( Mental evolution) की भी कल्पना करते हुए प्रकट 
किया कि मनुष्य में बिना किसी निमित्त पुरुष के स्वतः क्रमशः 


ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। 
४ 
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इस वाद पर आचेप 


पहला आक्षेप 
एक विकासवादी प्राणी शास्त्रज्ञ के मतानुसार उद्धिदों से लेकर 
मनुष्य योनि तक पहुँचने मं ६७ लाख योनियाँ वीच की कूती जाती 
हैं । परन्तु इन ६७ लाख योनियों का विवरण देकर उनमें योनि- 
विकास प्रमाणित करने की तो कथा ही क्या है उनके नाम भी 
बतलाना असम्भव है । जर्मन के प्रसिद्ध प्राणि-शास्त्रज्ञ अर्नेस्ट हेकल 
ने एक जगह लिखा है कि “मछली से मनुष्य होने तक, कम से 
कम, ५३ लाख ७५ हज़ार योनियाँ वीती हें । सम्भव है कि यह 
संख्या इस (५३ लाख) से १० शुनी हो'”।. 
पुराणों में कुल योनियाँ ८४ लाख बर्णित हें जिनकी तफ़सील 
एक जगह इस प्रकार मिलती है :-- 
स्थावर योनियाँ ३ लाख 


जलचर 9 \ 7 
कमि 9 ११ 9 
पक्षी ` 9 १० ११ 
पशु 17 RS 11 
मनुष्य छौ ४ न 

योग ८४ 0: 


1, Lost link by Ernst Haeckal with notes by 
Dr. H. Gada. 
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स्थावर योनियों को छोड़ कर जलचर से मनुष्य तक ५४ लाख 
योनियाँ पुराणों के अनुसार हैं परन्तु हैकल ने सैकड़ों वर्षा के 
वाइ उन्हें केवल ५३३ लाख कूता है । फिर यह तो स्पष्ट ही है कि 
इसमें क्रमशः ज्ञान का हास तो माना जा सकता है परन्तु इसे 
ज्ञान का विकास किस प्रकार कहा जा सकता हे ? फिर इन 
५३३ लाख योनियं के विवरण देने में हेकल ने यह कह कर 
अपनी असमथता प्रकट की है कि “सम्भव है यह संख्या इससे 
१० शुनी हो ।” थोड़े से मुट्ठी भर स्तन्य जन्तुओं का विवरण 
देकर, जिसके भीतर भी लुप्त कड़ी अभी तक बाकी ही है, योत्ति- 
बिकास को प्रमाणित सममना, साहस सात्र है । 


दूसरा आक्षेप 


अब तक सैकड़ों जन्तु, योनि रूप में, अन्धे ही पैदा होते हैं । 
पता नहीं इनका विकास क्यों नहीं हुआ ओर पशुओं को छोड़ 
कर अनेक द्वीपों में अब तक मनुष्य-भक्षक मनुष्य पाये 
जाते हैं, इनके ज्ञान की, क्रमशः वृद्धि न होने का, समाधान 
क्या हे? 


तीसरा आक्षेप 


विकासवाद की पुष्टि में एक युक्ति यह भी दी जाती है 
कि मनुष्य के गभं की अवस्था भी इस वाद की पुष्टि करती है। 
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इस युक्ति का तात्पर्य यह है कि गर्भ के प्रारम्भिक मासों में उस 
(गर्भ) का चित्र उन्हीं जन्तुओं से मिलता-जुलता होता है, जिनसे 
कि उन्नत होकर योनि-विकास द्वारा, मनुष्य वना हुआ, कहा 
जाता है । अन्त के मांसो में उसमें मनुष्यत्व के चिह्न प्रकट हुआ 
करते हैं परन्तु यह कथन, अब हाल की खोजों से, ठीक सिद्ध 
नहीं होता दै । “थियोसोफिकल पाथ” में डाक्टर वूड़ जोन्स के 
कथन का हवाला देते हुए, रियान (0. उ. २27) ने लिखा 
है:-/हैकल का यह वाद, कि मनुष्य का गरे बन्दरों के गर्भ से 
लगभग अन्त के भासां तक पहचाना नहीं जा सकता, अशुद्ध 
और त्याव्य है । कुछेक आवश्यक अंग जैसे कि मनुष्य के पाँव, 
पाँच की एक माँस पेशी (०४ 11०५०1७) के साथ, जो मनुष्य से 
नीचे के जन्तुओं में नहीं पाये जाते, मनुष्य के गर्भ में यथा- 
सम्भव प्रारम्भ ही में प्रकट हो जाते हे, यदि मनुष्य, 
चार पाँव बाले जन्तुओं आदि की योनियों से गुजर 
कर बना होता तो वे अवयव अवश्य गर्भे के अन्त में प्रकट 
होते? डाक्टर वूड जोन्स ओर रियान का भाव उनके ही 
शब्दों में सममा जा सके इसलिए इन दोनों सञ्जनों के 
लेखों के उद्धरण फुटनोट में दे दिये गये हें । वूड जोन्स 
ने अपने लेख में, जैसा कि उन के उद्धरण से मालूम होगा, 
इस वात को स्पष्ट रीति से बर्णन कर दिया है कि सनुष्य योनि 
विकास द्वारा नहीं बनी है किन्तु उसकी योनि इन सब से भिन्न 
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ओर स्वतन्त्र है! । जब दस मास में रज और वीय के मेल 
से मनुष्य वन जाता है तव उसे लाखों वर्षो में बना हुआ वताना 
इश्वरी 

इश्वरी शक्ति ( १2६८९ ) का अपमान करना है। ` 


१, Dr. Wood Jones ( The Problem of man’s 
Ancestry p. 33.) “ We are left with the una- 
voidable impression that the search for his 
, ancesters must be pushed a very long way 
back. X >< X It becomes impossible to picture 
man 88 being descended from any form at all 
like the recent monkeys X > > or from their 
fossil representatives. >. > > He musi 
have started an independent line of his 
own long before the anthropoid apes and the 
monkeys developed those specializations which 
shaped their definite evolutionary tlestinies.'’ 


Referring to Wood Jone’s above view Mr. 
C.J. Ryan writes in the “Theosophical Path? 
He proves that Haeckals teaching that a 
human embryo can 10 be distinguished from 
that of monkeys until very late developments 
is wrong and must be abandoned, by showing 
that certain essentially human characters such 
as the human walking foot with ६ leg muscle 
found in none of the lower animals, are visible 
in the human embryo at the earliest possible 
time and nof late in the formation as they 
would be if man had passed these the anthro: 
poidal and quadrupadal stages. (Vedic magn. 
May 1926 p. 143.) 
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चोथा आक्षेप 

यह ( विकास ) वाइ प्रत्यक्ष के विरुद्ध और अवैज्ञानिक हे । 
संसार सें एक सावत्रिक नियम देखा जाता है कि जो चीज़ 
उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, जो चीज़ बढ़ती हे अन्त में घटने 
लगती है । सूयं की गरमो वढ़ कर अव घट रही हे । सडुध्य 
उत्पन्न होकरं युवा होता है फिर वूढ़ा होने लगता ओर अन्त : 
में मर जाता है । बृक्तों की भी यही अवस्था होती हे । यह कहां 
भी नही' देखा जाता कि कोई चीज बढ़ती ही चली जाय ऑर 
घटे नहीं । विकास के साथ हास अनिवाय्य है । परन्तु डाविन का 
बिकास वाद एक पहिये की गाड़ी हे, हास-शून्य विकास है, 


इसीलिए अस्वीकतेव्य हे । 


> 4 


पाँचवाँ आक्षेप 
क्रमशः ज्ञान-वृद्धि का सिद्धान्त तो सवथा निराधार और 
क्किष्ट कल्पना मात्र है । इस सम्बन्ध में अनेक समयो में अनेक 
व्यक्तियों के द्वारा परीक्षण किये गये और सब का एकही फल 
निकला और वह यह था कि क्रमशः ज्ञान वृद्धि का सिद्धान्त 
अप्रामाणिक है । परीक्षण करने बाले व्यक्तियों के नाम ये हैं:-- 


(१) असुरबानापाल लेयाडे (1.2५274 ) और रोलिन्सन 
(९०५१501) दो अन्वेषकों ने नैनवा और वैवलन (सीरिया) 
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के पुराने खंडरों को खुदवाया और ईंटा पर लिखे हुए पुस्तकालय 
निकाले । उन पुस्तकों से बानाऱाल के परीक्षणां. का हाल मालूस 
हुआ। पुराणों में इसो वानागाल को वानासुर लिखा है जिसने 
इस देश पर आक्रमण किया था ओर पराजित हुआ था। 


(२) यूनान का राजा सेमिटिकल । 

(३) द्वितीय फ्रेडरिक ( Fredrick the Second ) 

(४) चतुर्थ जेम्स ( Jaimes the 4th of Scotland ) 

(५) महान अकबर 

इन राजाओं के आधिपत्य में अनेक विद्वानों ने १०-१० 
वारह-बारह ( अकवर ने ३० बच्चों पर ) छोटे-छोटे नवजात 
बालकों को शीशों के मकानों में रक्खा ओर उनकी परवरिश 
के लिए धाइयाँ रक्खीं और उनको सममा दिया गया कि वे 
बच्चों को खिला पिला कर प्रत्येक प्रकार से उनको रचा 
करे; परन्तु उनको, किसी प्रकार की, कोई शिक्षा दे, न 
उनके सामने कुछ बोले । उन धाइयों ने ऐसा ही किया । इस 
प्रकार परवरिश पाकर जब बच्चे बड़े हुए तब जाँच करने से 
मालूम हुआ कि वे सभी बहरे और गूँगे थे , यदि बिना शिक्षा 
दिये स्वयमेव किसी में ज्ञान उत्पन्न हो सक्ता होता तो इन बच्चाँ 


कप पय प SPS AN 


१. देखो 1१11590010115 of the Victoria Institute 
Vol. 15 9. 336. 
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को भी बोलना आदि स्वयमेव आ जाता। इनका बहरा और 
शू'गा रह जाना साफ़ तौर से प्रकट करता है कि स्वयमेव ज्ञान न 
उत्पन्न होता है न उसकी वृद्धि होती है । 

छडा आक्षेप 


वैज्ञानिक भी अब क्रमशः ज्ञान-बृद्धि के मन्तव्य का विरोध 
करने लगे हें :— 

( १) सर आलिवर लाज, क्रमशः ज्ञान वृद्धि के सिद्धान्त 
का विरोध करते हुए, ऐसा मानने वालों से प्रश्‍न करते हें कि सूक्ष्म 
कला ( Fn€ 27६५) फोटोग्राफ़ी आदि का, विना शिक्षा प्राप्त 
किये, किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ ! एक दूसरे विद्वान बालफोर 
( 521०07) ने लाज के इस प्रश्‍न का समर्थन किया है" । 

( २ ) डाक्टर वालेस ने जो विकासवाद के आविष्कारकों में 
से एक थे, अपने क्रमशः ज्ञान की वृद्धि वाले सिद्धान्त को छोड़ 
कर एक जगह लिखा है कि जो विचार वेद की ऋचाओं से प्रकट 
होते हैं और जो उपपन्न भाषा में प्रकट हुए हैं उनके लेखक उत्तम 
से उत्तम शिक्षकों और हमारे मिलटनों और टैनीसनों से न्यून 
नहीं थे । डाक्टर वालेस के शब्द ये हैं :-- 

6 We must admit that the mind which con- 
cieved and expressed appropriate language, 


AN तीज 


1, Life and Matter by Sir Oliver Lodge p. 143. 
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such ideas, as are verywhere apparent in these, 
Vedic hymns, could not have been in any Way 
inferior to those of the best of our religous 
teachers and poets to our Milton's and our 
Tennysons.'’ ७ 

(३) डाक्टर वालेस ने सिश्र और मेसोपटेसिया की पुरानी 
कलाओं और लेखों पर विचार करते हुए उनको भी आजकल की 
अच्छी से अच्छी कलाओं से कम नहीं ठहराया है । उन्हाँ ने इन 
ओर ऐसी ही अन्य वातां पर विचार करते हुए परिणाम यह 
निकाला है क्रि क्रमश: ज्ञान वृद्धि का कोई प्रमाण नहीं हैः-- 

There is therefore no proof continuously ins 
creasing intellectual power.) 

( ४ क ) गैलटन महोदय ने एक जगह लिखा हैः-- 

It fo llows from this that theaverage ability of 
the Athenian race is on the lowest possible estima- 
te very nearly two grades higher than our own ; 


that 15 about as much as our 01] 10७8 is above 


MIS ee 


1. Social environment and moral progress by 
Dr. Wallace p. 14. 

2. Social environment and moral progress by 
Dr. Wallace p. 8-26. 
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that of the African Negro (Her idity Genius by 
७१1६01 7. 331). इसका सार यह है कि यूनानियां को सध्य 
योग्यता नीची से नीची मात्रा में यदि बह कृती जावे. 
तो भी हमारी सभ्यता से दो दरजे ऊपर थी अर्थात्‌ लगभग 
उतनी ऊँची थी जितनी हमारी जाति अफ्रीका के वहशियों से 
ऊँची हे । 

(४ख) प्रोफ़ेसर गोल्ड स्मिथ के एक पुस्तक (1९ 1.४५ 01 1116) 
की समालोचना करते हुए “के” ( ए.1२. 17०५) महोदय ने “गुड- 
हेल्‍थ” ( 0००० ९०1६) ) में लिखाहै कि विकासवाद का, अर्थ 
सममने से पहले, यह वात अच्छी तरह से हृदयांकित कर लेन 
चाहिए कि यह वाद न तो यह कहता है कि ईश्वर नहीं है और 
न इसकी शिक्षा यह है कि मनुष्य वन्दरो से उत्पन्न हुआ दै" 

(५) पैरी ने अपने एक मन्थ? में और इडवाड कारपेंटर ने 
भी अपने एक दूसरे अन्थ मे डॉक्टर वालेस और प्रो० “के” की 
सम्मतियों का समशन किया है-- 


1. Before considering the meaning of evolution 
it neither eliminates God, nor does it teach that. 
monkeys are the ancesters of man (Vedic Mae 
Sept. 1923.) 

* The Children of the Sun by Perry. 

3. The Art of Creation by Edward Carpentor 

1. 105. 
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(६) डारबिन भी, जो विक्रासबाद का आविष्कारक था, 
अनीश्वरवादी नहीं था। उसनी अपने एक पुस्तक के पहले 
संस्करण में, जो योनियों के उत्पत्ति के संबंध सें है, लिखा थाः 

७] should infer from analogy ‘that probably 
all the organic beings have descended from some 
one premordial form into which life was first 
breathed.’ 

परन्तु उसी पुस्तक के दूसरे संस्करण में उसने उपयु क्त वाक्यों 
को संशोधन करके इस प्रकार लिखा है :-- 

(1010 is a grandeur in this view of life hay- 
ing been originally breathed by the creator into 
a few forms or into ०16. 

संशोधित वाक्य में जीवन पूँकने बाले इश्वर को बर्णन करके 
डार्विन ने साफ़ शब्दों में प्रकट कर दिया हे कि वह इश्वर की 
सत्ता मानता था । 

चोट--टिंडल ने अपने वेलफ़ास्ट के भाषण में, डार्विन के 
पहले संस्करण में प्रयुक्त किये हुये “आदिम योनि” (Premo- 
ताचा 1000) शब्दों पर, आदोप किया था कि उस (डार्विन) ने 
किस आधार पर यह कल्पना की है । 


ही कसर. 


1 Origin of Species by Charles Darwin. 


2 Lectures ind ESSAYS by Tyndall ७. 30. 
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जो कुछ विकास-वाद के संबंध में उपर लिखा गया वह यह 
प्रकट कर देने के लिये पर्याप्त है कि यह वाद अनेक ज्ुटियों 
आर कमियों से पूणं है और इस वाद के दो सिद्धान्त तो अत्यन्त 
आपत्तिजनक हें:-- 

(१) एक योनि से दूसरी योनि का उत्पन्न होना-- 

(२) क्रमशः ज्ञान की वृद्धि ( Mental Evolution ) ओर 
अधिकतर वैज्ञानिक भी अब इसके विरुद्ध हो गये ओर वरावर 
होते चले जाते हें । इसलिए डार्विन ने इश्वरीय ज्ञान की 
प्राप्ति के सिद्धान्त में, जो बाधा अपने विकासवाद की अन्वेषणा से 
पहुँचाने का यल्ल किया था, वह यन्न निष्फल सा सिद्धहो रहा हे । 
इस लिए उसके सम्बन्ध में अब और अधिक न कह कर फिर में 
असली विषय ( ईश्वरीय ज्ञान) की ओर आता हूँ-- 


'इंश्वरीय ज्ञान के सम्बन्ध में तीन कल्पनाएं 


जो ज्ञान ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है, उस के सम्बन्ध में तीन 
कल्पनाए' की जाती है :-- 


पहली कल्पना 


इश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता जगत के प्रारम्भ में होती हे । 
'जव तत्कालीन मनुष्य-समाज में शिक्षकों का अभाव होता हे उस 
अभाव की पूर्ति इश्वरीय ज्ञान द्वारा होती है। भारतवष के 
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ऋषि-मुनियों का ऐसा ही विचार था और अब भी ऋषि दयानन्द 
ने इस कल्पना की पुष्टि की है और आय-समाज इसी विचार का. 
पोषक है। 


दूसरी करपना 


दूसरा विचार यह है कि समय समय पर विशेष विशेष 
पुरुषों के द्वारा विशेष विशेष पुस्तकों के रूप में ईश्वरीय ज्ञान 
प्रादुभूत हुआ करता है। ईसाई, मुसलमान, यहूदी आदि सम्प्र-- 
दाय इस विचार के समर्थक हें । 


तीसरी कल्पना 


तीसरा बिचार यह है कि विना किसी पुस्तक के माध्यम के), 
समय समय पर विशेष विशेष पुरुषों को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता 
रहता दै । ब्रह्म समाज और उनके अनुयाई तथा अन्य 
कुछेक पुरुष इस कल्पना को ठीक मानते हैं । जब जगत्‌ pe 
में मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इश्वरीय 
ज्ञान प्राप्त हो चुक्रा तब उसके बाद भी ऐसे ज्ञान प्राप्ति की कल्पना 
से ईश्वर की सब ज्ञता में धब्बा आता है। इलहाम होकर फिर 
उसे रद कर करना अथवा उसमें संशोधन करता अथवा उसके 
स्थान पर नया ज्ञान देने से इश्वर के जस वाधा पहुँचती 
हे इसलिए दूसरी ओर तीसरी कल्पनाय अप्रतिष्ठित हैं-- 
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वेद ईश्वरीय ज्ञान है 
पहली कल्पना के अनुसार इस देश में प्रारम्भ से अब तक 
'वराबर वेद को अपौरुषेय मानते चले आते हैं खयं वेद भी इस 
'मन्तव्य की साक्षी देते हैं :--. . . 
6 
तस्माद्‌ यज्ञात्सवहुत ,ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यज्ञस्तस्माद्जायत' ॥१॥ 
अर्थात्‌ उस सबहुत यज्ञ से ( जिसका पहले वर्णन हुआ है) 
ऋग्वेद, सामत्ेद, उत्पन्न हुए, ( छन्दांसि ) अथववेद उत्पन्न हुए 
“उससे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ । 
यस्माहचो अपातक्षन्‌ यजर्यस्मादपाकषन्‌। 
सामानि यस्य लोमानि अधर्वाङ्गिरसोधुखं । 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः॥ २॥ 
2 3 (अथव १०॥७॥ २०) 
अर्थात्‌ ऋचाय ( ऋग्वेद ) जिससे निकली हैं, यजु ( यजुर्वेद ) 
“जिससे उत्पन्न हुए हैं, साम ( सामवेद ) जिस के लोम ( रोमां की 
सदृशा ) अथर्वाङ्गिरस ( अथवेवेद ) जिसका सुख है, बताओ कि 
_ वह स्कंभ ( इश्वर ) कोन है। 


१ वड ऋग्वेद मंडल १० सूक्त & की & वीं ऋचां है । 
ओर यजुबंद ३१।७ तथा श्रथवंबेद १८:६।१३ मै भी इसो प्रकार 
विनां किसी अन्तर के आई है । 
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स॒ वा ऋग्भ्योऽजायत तस्माद्‌ ऋचोऽजायत ॥३॥ 
अथव १३। ४। ३८ 
अर्थात्‌ वह ( ईश्वर ) ऋचाओं ( वेदों ) से प्रकट हुआ उस 
९ इश्वर ) से ऋचाए' ( वेद ) प्रकट हुई । 
ऋग्वेद १०।९०।९ ओर अथव वेद १०। ७। २० तथा 
अन्य अनेक स्थलों .पर भी वेदों के इश्वर से प्रकट हुआ होने 
का उल्लेख हवै । 


(१) Pi]? ने अपने ग्रंथ Teachings of the 
१७१४५७. में देखो पृष्ठ २३१) लिखा दै कि “वेदाचुयायी श्राय्या के 
उच्च और शुद्ध विचारों का केन्द्र प्रारस्थिक ईश्वरीय ज्ञान था” 


~ 


(क) डाक्टर फ़िलीमिंग ने भो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति के 
सिद्धान्त का समर्थन किया है । Cr 

11 we are 10 obtain more solid assurances it 
can not come to the mind of man groping feebly 
in the dim light of unassisted reason but only 
by १ communication made directly from this 
Supreme Mind to the finite mind of man, 
५ Science and Religion by seven men of sciehce 
Lecture by Dr. Fleeming.) 

(ख) स्वयं हैकल जैसे जड़ वादी ने भी, इलाम को 
संभावना, स्वीकार की है । उसने लिखा है कि यदि ईश्वर की 
सत्ता स्त्रोकार करली जावे तो उस ईश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
होने में कोई वैज्ञानिक वाथा नहीं हो सकती, उसके शब्द ये हैँ । 
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They may or may not receive such information 
but there is no scientific ground for dogmatism 
on the subject nor any reason for asserting ths 
inconceivability of such a thing. (1. 0. Magzine 
quoted in the materialism by Dorab Dinsh 
Kanga p. 52. 

(ग) पमरीका के प्रसिद्ध विद्वान ।टामख पेन, जिसने 


बाइबिल के इलहामी होने. का प्रवल खंडन किया है और जिसने 
बाइबिल के अनेक लेखको के लिए प्रमाणित किया है कि चे 
जोड़ और बाको तक नहीं जानते थे, इलहाम के सम्बन्ध मैं 
उसने जो सम्मति दी है वह वेदों पर पूणं रीति से चरितार्थ 
होगी । उसकी सम्मति इस प्रकार है;-- 


Revelation is a communication of something 
which the person to whom the thing is revealed 
did 10 know before. .For if 1 have done 
thing, or seem it done it needs no revelation to 
tell me 1 have done it or seen it nor enable me 
to tell it or to write it. Revelation therefore can 
not be applied to any thing done upon earth 
of which man is himself actor or the witness and 
consequently all the historical part of the Bible 
which is almost the whole of it is not within the 
meaning and compass of the world revelation 
and therefore is not the word of God. (Age of 
Reason p. 10-11). Pe 


स्पष्ट है कि चेद्‌ में इतिहाल न होने से वेद हो इसहाम 
के ग्रथों' में साथेक होते हें । 
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वेद का प्रादुभाव किस प्रकार हुआ? 


ऋग्वेद में वेद के प्रादुभू त होने के सम्बंन्ध में एक जगह इस 
प्रकार वणन हे :-- 


NANA 


व्ृहपस्पते प्रथसें वाचो अग्रं यत्प्रेरत नामधेयं दधानाः । 
यदेषाँ श्रेष्ट यद्रि प्रभासीत्‌ प्रेणातदेषांनिहितंशुहाविः 
| ऋ० १० । ७१ । १ 

अर्थात्‌ “ईश्वर ( वेद ) वाणी का स्वामी है । वह वाणी 
ऋषियों(१) के हृदयों में उत्पन्न होती हे । उसी वाणी को ऋषि 
अपने हंदयों से निकाल कर उस के द्वारा वस्तुओं के नामादि उच्चा- 
रण करते हैं । 

इस मंत्र से स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान प्राप्त होने की कार्य्य 
प्रणाली यह है कि ज्ञान वाणी के साथ ऋषियों के हृदयों में प्रकट 
होता है ओर वे ज्ञान के ग्राहक ऋषि उसे संसार में प्रचलित. 
किया करते हैं। हम इस काय्यं प्रणाली को अन्तःकरण की 
प्रेरणावत्‌ समझ सकते हैं । मनुष्य जब कोई अच्छा काम करना 
चाहता है तो उस के संकल्प मात्र से उस के हृदय में उत्साह ओर 


(१) ऋषियों से अभिप्राय उन्हीं देव्य ऋषियों से है 
जिन का पडले वर्णन हो चुका है और जिस के शिक्षा पाकर शुत 


ऋषि बना करते हैं । 
५ 
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प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ओर जब कभी कोई बुरा काम करना 
चाहता है तो उस के संकल्प मात्र से भय, शंका आर लज्जा 
उत्पन्न होती है । दोनों सूरतों में मनुष्य के भीतर जो उत्साह ओर 
अनुत्साह उत्पन्न होता हे इसे कोई जुबान से नहीं कहता न वह 
( ग्राहक ) मनुष्य उसे कानों से सुनता है। यह भाव हृदय ही 
में उत्पन्न होता है और हृदय ही के माध्यम से मनुष्य उसे 
सुन और समक लिया करता है । इसी अन्तःकरण की प्रेरणा 
( Conऽc¡en०९ ) की भाँति, ईश्वरीय ज्ञान भी ग्राहक ऋषियों के 
हृदय में उत्पन्न होता है और ऋषि उसे हृदय ही से समक लिया 
करते हँ, >> 


इपीक्युरस इसका समर्थक हे 


ग्रीक दार्शनिक इपीक्यूरस ( £०५7०७ ) ने उपयुक्त भाँति 
ज्ञान प्राप्ति का समर्थन किया हे--उस ने एक जगह लिखा हे-- 


(१) ऋषि दयानन्द अन्तःकरण की प्रेरणा (८015०68106) 
को ईश्वर प्रेरणा मानते थे | पाइथा गोरस भी ऐसा ही मानता 


याः: 

७४ But there is a voice of conscience within 
us the utterance of a a divine law independent 
of human statues and traditions, selfeyident 
irrefragable.Science of language by Max Muller 
Vol. 119. 396. 
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“सब से प्रथम भाषा के प्रकट करने में, ईश्वरीय प्रेरणा से मनुष्य 
ने अबोधता के साथ (सोते में बोलने वड्वडाने के सदृशा) 
काम किया जिस प्रकार से वह ( विना इरादे के ) खाँसा, छींका 
या आह भरा करता हे--इत्यादि ( Materialism by 1). 0. 
Thanga P. 52) 


उपनिषदों का समथन 
बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा है-- 


“अस्य” महतो भूतस्यनिःइचसितमेतद्यद्‌ ऋग्वेद्‌ः।'? 


अर्थात्‌ उस महाभूत ( इश्वर ) के श्वास से यह जो ऋग्वेद 
है, प्रकट हुआ । 


भाषा भो इंश्वरीय थी 


अस्तु ! ज्ञान प्राप्ति का प्रकार समझने के वाद यह भी जान 
लेना आवश्यक है कि यह प्राप्त ज्ञान भाषा के साथ था | विना 
भाषा के कोई ( नैमित्तिक) ज्ञानं सममा नहीं जा सकता । 
ध्यान पूर्वक अपने हृदय में बिचार कर देखो कि क्या कोई 
वात, जो शब्दों में न हो, ख्याल में आ भी सकती है। उत्तर 
यही मिलेगा कि “नहीं” । इसी लिये इस देश के विचारकों में से, 
सहासुनि पतंजलि, जैमिनि, आदि सञ्जनों ने, शब्द को नित्य माना 
है। सेटो ने भी इस का समर्थन किया दै । मैक्समुलर ने पाईथा 
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गोरस, सेटो आदि का हवाला देते हुए प्रमाणित किया है कि ज्ञान 
बिना भाषा के और भाषा बिना ज्ञान के नहीं हो सकती? शीलिंग 
ने भी इसका समर्थन किया हे* । 


भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछेक वाद 


एक वाद का आविष्कारक लाक ओर ऐडम स्मिथ (A42m- 
smith) समर्थक था उस वाद को (Theory of Convention 
कहते हैं । वह वाद यह दै कि प्रारंभ में मनुष्य गूँगे थे । विचार- 
परिवर्तेन शारीर के अवयवो के. संकेत से करते थे । कभी मुँह 
बनाकर और कभी उँगलियों के संकेत से | पीछे कुछ चिह्न निश्चित 
कर के उन के अर्थ परस्पर की सलाह से कल्पना कर लिये । इस 
पर आचोप हो सकता है कि जव शब्द और अर्थ अनिश्चित थे 
तो सलाह कैसे की और अर्थ किस भाषा में नियत किये क्योंकि 
उस समय भाषा तो कोई थी नहीं । 


J therefore declare my conviction as explicitly 
as possible that thought in the sense of reason- 
ing is not possible without language. (Science 
of language by Prof, Max Muller P. 99), 

2. Without language says Schelling, it is im- 
possible to concieve philosophical nay even any 
human conscieousness Do. p. 98.) 
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एक दूसरा वाद है जिसे ( Onomato poetic theory ) 
कहते हैं । इस वाद का विवरण यह है। “सबसे प्रथम मनुष्य 
ने जब बोलना शुरू किया तो अपने समीपवर्ती जीवित प्राणियों 
की आवाज़ की नक्कल की और जिन की आवाज की नक्कल कर 
के बोलना शुरू किया था पीछे वे शब्द, उन्हीं जन्तुओं के नाम 
हो गये । इस प्रकार के अनेक* छोटे मोटे वाद हैं जो भाषा का 
प्रारंभ प्रकट करने के लिये गढ़े गये हैं परन्तु उनका मूल्य तुक 
वन्दियों से अधिक नहीं । इन और इस प्रकार की अन्य तुक 
बन्दियो से, भाषा की उत्पत्ति जैसे जटिल प्रश्न के हल करने का 
यल्ल, संगठ॒ष्णा से प्यास बुमाने की सदृश है । भाषा की उत्पत्ति 
के इस प्रकार के यल्नों को निस्सार सममते हुए, स्वीकार करना 
पड़ता है कि ज्ञान के सदश, भाषा भी दैवी महिमा है और 
इश्वर ही की देन है । 


वेद का नित्यत्व 


ऋग्वेद में एक जगह एक मंत्र इस प्रकार आया हे: 


( १) दो और वादो का विवरण इस प्रकार हैः 

(१) Introjectional The0r। मांसिक भावो के 

(२) Bow-Vow 11००७ । प्रकर करने के आवेश 
में मुँह से अचानक शब्दों का. निकल पड़ना जैले द्दा! हा || 
या वाह ! वाह !! इत्यादि 
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“लस्मेनूनमभिद्यये वाचा विरुप नित्यया । 
बृष्णो चोद्ख सुष्डुतिम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद २७६६) ) 
इस में वेद को ईश्वरीय वाक्य और नित्य कहा है। इसी की 
पुष्टि वेदान्त दशन में “अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥ (वेदान्त १।३।२९) 
सूत्र द्वारा की गई हे । महाभारत में एक जगह इसी प्रकार की 
बात कही गई है:-- 
अनादि निधना 'नित्यावाशुत्छृष्टा खयम्थुवा । 
' आदौ वेदमयो दिव्यायतः सर्वा; प्रवृत्तयः ॥ 
( स० भारत १२।२३३।२४ ) 
अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में स्वयंभु परमात्मा से ऐसी वाणी- 
वेद निकले जिनका न आदि हे, न अन्त, जो नित्यनाश रहित ओर 
दिव्य हैं । उन्हीं से जगत में सब प्रवृत्तियों का प्रकाश हुआ है । 
फिर एक जगह कहा गया हे:-- 


खयम्सुदेव भगवान वेदोगीतस्त्वया पुरा । 
शिवाद्या ऋषि पर्य्यन्ताः स्मतीऽस्थनकारकाः ॥ 


अर्थात्‌ हे स्वयम्भु भगवान ! पुरातन काल में वेद आप ही 
के द्वारा गाया गया था शिवि से लेकर ऋषियों तक उस (वेद) 
के स्मरण करने वाले ही हैं। कर्ता नहीं । 
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कुल्लूक भट्ट ने भी इसी सिद्धान्त का समर्थन किया है । उस्‌ 
के वाक्य ये दैँ:- प्रलय कालेऽपि सूक्ष्म रूपेण परमात्मनि वेद 
राशिः शितः” अर्थात प्रलय काल में भी वेद सूक्ष्म रूप से इश्वर 
में स्थित रहते हें । 

“मेघा तिथि? ने भी लिखा है “नैव वेदाः प्रलीयन्ते महा 
प्रलयेऽपि ॥ अर्थात्‌ महाप्रलय में भी वेद उपस्थित रहते हैं । 

गीता में भी इसी का समर्थन किया गया है:-- 

कसे ब्रह्मोद्‌भव' विद्धि ब्रह्माक्षर सखुद्ववम्‌ ॥ 
( गीता ३।१५ ) 

अर्थात कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म-वेद से हुई और वेद इश्वर से 
उत्पन्न हुये हैँ ॥ 

सांख्य ने भी वेद को अपौरुषेय कहा दै (देखो सांख्य ५४६) 
और पूर्व मीमांसा में उसके नित्यत्व का प्रतिपादन किया गया 
है । ( देखो पूव मीमांसा १।१।२९ ) 


क्या वेद में ऋषियों के नाम हें ! 


जमदाग्नि, वाशिष्टादि शब्द वेदों में आये देख कर किन्ही 
को सन्देह होता है कि उन (वेदों ) में ऋषियों के नास आये हैं 
इस का समाधान महर्षि जैमिनि ने निम्न सूत्रं के द्वारा किया हैः-- 

आख्या प्रवचनात्‌ ॥ पूबमीमांसा ॥ १ । १। ३० 

परन्तु श्रुति सामान्य सात्रम्‌ १। १।३१। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i ० 2. ०७७ ७00 3 ३-४. कने ४ 22: ६०:४५ TS ० - न ne 


७३०, फर FS 22 
~ of ~ - 


i 2, 


Digitized by Arya Samaj ज ation Chenpai and eGangotri 
७२ प्रथस -विद्वत्सम्मेलन 


अर्थात्‌ वेद में जमदग्नि आदि शव्द सामान्य ( योगिक ) शब्दों 
के तोर पर प्रयुक्त हुए हैं पीछे से यह लोगों के नाम भी पड़ गए । 


शतपथ ओर जमदग्नि आदि शुब्द 

शतपथ में वेद में आये जमदग्ति आदि शब्दों के अथ इस 
प्रकार किये गये हें :-- 

जमदग्नि = आँख ( शतपथ ८। १।२।३।) 

वशिष्ठ प्राण (,, ८।१।१।६) 

भारद्वाज =सन (,,5८।१।॥१।९।) 

विश्वामित्र = कान (,, 51] १।२।६। 

विश्व कर्मन = वाक ( ,, म। १।२।९ ) 

इसी प्रकार से शुनः शेप के अथ निरुक्त में विद्वान्‌ किये गये 
हैं । देखो निरुक्त ३।२। 


ऋषि दयानन्द प्रतिपादित वेदाथ शेली ओर 
सेक्स सूलर 


ऋषि दयानन्द ने निरुक्त, पूवे मीमांसा और शत पथादिं 
अन्थो का, उपयु क्त भाँति अनुकरण करते. हुए, प्रकट किया है कि 
वेद में इतिहास नहीं इस लिए कि वेद के सभी शब्द योगिक 
हैं मैक्समूलर ने एक जगह आश्चर्य है कि पश्चिमी विद्वानों 
की निर्धारित शैली के विरुद्ध ऋषि दयानन्द की शैली 
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का समर्थन किया है, उसने लिखा हे कि वेदों में आये. 
हुए, ऐसे शब्द जो आज ऋषियों के नाम के लिये भी प्रयुक्त हुए 
हैं व्यक्तियों के नाम या खिता आदि नहीं हें । 


राथ भी इस शेली के समर्थन में 


राथ ने अपने प्रसिद्ध कोश के सात भागां में से पहले भाग 
के ४ से ६ पृष्ठों में जो कुछ लिखा हे उसका सार यह है :-- 
चेदार्थ का उद्देश्य सायणादि कृत अर्था का ग्रहण करना नहीं 
चल्कि उन अर्था का जो वैदिक ऋषियों के मन में था, ढूँ ढ़ना 
है। सायणादि अपने समय के विचारों के प्रतिविंब, वेदों में 
देखते हैँ:- सत्य वेदाथ प्रायः सभी विद्वान्‌ चिरकाल से भूल 
गये थे, अतः अपने अपने समय कें धार्मिक विचारों का समावेश 
वेदार्थ में करते आये हैं ।” 


राथ की इस सम्मति पर गोल्डस्टकर तो बहुत अप्रसन्न 
हुआ था परन्तु हिटनी On the translation of the 
Veda by Whitnay) जे. म्यूर ( Onthe Interpretation 


पला 


१. Names are to be found in the Vedas as it 
were, in a still fluid state they never apear as 
appelatives nor yet as proper inames ; they are 
organic nor yet broken or smoothed down. 
(Ancient Sanskrit Literature ]). 287.) 
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| of the Veda. by J. muir) आर बीबर ( Indian 
wisdom by Weber) ने अपने अपने ग्रन्थों में राथ के उपर्युक्त 
आशय को एक प्रकार से स्वीकार किया है । 


“मन्त्र कृत” शब्द पर विचार 

वेद मंत्रों के साथ जो मन्त्र दृष्टा ऋषियों के नाम लिखे चले 
आते हैं उन को कई विद्वान्‌ मंत्र दृष्टा नहीं अपितु मन्त्र कर्ता 
मानते हें । भूर ने अपने एक ग्रन्थ ( Original sanskrit 
Text ४५ 111) के तीसरे प्रकरण में ८० के लगभग मन्त्र 
दिये हैं जिनमें “कृ” और “तक्ष” बनाना धातुओं के प्रयोग 
हुए हैं । 

“पंच विंश” ब्राह्मण ( देखो १३। ३। १४) और एतरेय 
ब्राह्मण (देखो ६। १। १ ) में भी मंत्र कृत शब्द का प्रयोग 
हुआ हे :-- 

तैत्तिरीयारण्यक प्रंपाठक ४ अनुवाक एक में भी मंत्र कृत शब्द 
आया है । उपयुक्त विद्वान्‌ अपने पक्ष की पुष्टि में ये ओर इसी 
प्रकार के हवाले दिया करते हैं। परन्तु सायणादि पौराणिक 
विद्वान्‌ तक इन विद्वान के पक्ष का समर्थन नहीं करते । यहाँ दो 
एक उदाहरण दिए जाते हैं :-- 

(१) उपयुक्त तैतिरीयारण्यक (४। १७ में प्रयुक्त वाक्य 
इस प्रकार हैः-- 
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“नमो ऋषिभ्यो मन्त्र कृदभ्यो मन्त्र पतिभ्यः”. ॥ 
इस का भाष्य करते हुए सायत्णाचाय्य ने इस प्रकार 
लिखा हे:-- 
“मंत्र कूदूभ्यः मंत्र कुर्वन्तीति मंत्र कृत; । यद्यप्य 
पौरुषेय वेदे कतोरो न सन्ति तथापि कल्पादावोदरा 
लुग्रहेण मंत्राणां लब्धारो अन्त्र कृत्युच्यन्ते'' ॥ 
स्पष्ट है कि मन्त्र ग्रहण कर्ता ( अग्नि, वायु आदि ) ऋषियों 
को सायण मन्त्र कर्ता शब्द से ग्रहण करता हे । उसने उपयुक्त. 
सिद्धान्त की पुष्टि में किसी स्सृतिकार का निम्न वाक्य भी 
दिया हैः-- 
युगान्तेऽन्त हिं तान्वेदान्सेतिहासान्महषेयः । 
लभिरेतपसा पूर्व मनुज्ञाता; खयं सुवो ॥ 
अर्थात्‌ युगान्त में लोप हुए वेदों को, ऋषिगण अपने पूव 
संचित तप से प्राप्त करते हें । इस वाक्य को उद्धुत करते हुए. 
सायण लिखता:-- 
“त एच सहर्षयः ( आग्नि वायु आदि ) 
संप्रदाय,प्रवृत्या मंत्राणां पालनां सन्त पतयेस्युच्यन्ते ॥ 
अर्थात्‌ उन्हीं वेदों को प्राप्त करनेवाले ऋषियों को “मंत्र- 
पति” भी कहते हैँ । . . 
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| (२) सर्पऋषिमन्त्र कृतः” । ऐ० ब्राह्मण ६।१।१ 
इस पर सायणाचार्य्या ने टीका करते हुए लिखा हैः-- 
“ऋषि: अतीन्द्रियार्थ मन्त्र कृत” ( 'कृः धातुस्त्वत्र दशं- 

नार्थ: ) संत्रस्यदृष्टा । 

अर्थात्‌ इस वाक्य में 'कः धातु दशन के अथ में प्रयुक्त है 
ओर सप ऋषि सन्त्र कृत = संन्त्र दृष्टा है । 

(३) यास्काचाय्ये ने भी सायण के उपयुक्त भाव का समर्थन 
किया हे :-- 

“ऋषि दशनात्स्तोमान्द्द्शेत्पौपमन्यवस्तद्‌ यदेनां 
स्तस्तपस्यमानां ब्रह्म स्वयम्भव भ्यानर्षत ऋषयो5भव॑ 
स्तदषाणासृत्वसिति विज्ञायते ॥ ( निरुक्त २।३।२ ) 

अर्थात्‌ ( पश्यतिहृथसो सूक्ष्मान्‌ अर्थान्‌) ऋषि मंत्र के 
सूक्ष्म अरथा को देखता है इस लिए उसे ऋषि कहते हें । औप- 
सन्यव का मत है कि जो स्तोम=वेद मंत्रों को तपश्चय्याँ से 
उत्पन्न ज्ञान के द्वारा देखे उसे ऋषि कहते हे । 

(४) तै० आ०२।९।१ में भी औपसन्यव के वाक्य 
इसी प्रकार के मिलते हैँ: 


अजान ह वै एहनींस्तपस्यमानां ब्रह्म स्वयम्भभ्या | 
नषत्त इष्ययोऽभवत्‌ तदृषोणागषित्वम्‌ ॥ जज 
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अर्थात्‌ वेद ( ब्रह्म) को ( स्वयंभू ) जो बिना किसी के रचे, 
स्वयं ( ईश्वर द्वारा ) प्रकट दोनेवाले, ( आभ्यानषंत ) विना पढे, 
अपने विशेष तप के कारण ऋषियों ने देखा यही ऋषियों का 
ऋषित्व हे || 
(५) ऋषि गतौ धातु से ऋषि शब्द बनता हे--ऋषि 
दयानन्द ने उणादि कोश में उसका आथ इस प्रकार किया हे 
कषति गच्छति, प्राप्नोति जानाति वा स ऋषिः ॥ 
ड ( उणादि कोश ४ | १२। ) 
(६) निरुक्त में एक जगह लिखा हे :-- 


“साक्षात्कूत घमोणाऋषियो बभूबूः तेऽचरेभ्योऽ 
साक्षात्कृतघर्मेभ्यःउपदेदोन मस्त्रान्सम्प्रादुः ॥ 
(निरुक्त १। ६५। 
अर्थात्‌ धर्म का साक्षात करने वाले ऋषि होते हैं ओर 
जिन्होंने धर्म को साक्षात नहीं किया है। ऐसे लोगों के लिये 
मंत्रों का उपदेशा किया है । 
उपयुक्त उद्धरण स्पष्ट करते हें । ऋषि सन्त्र कर्ता नहीं 
थे अपितु मंत्रों का साक्षात करके उसका उपदेश ओर 
प्रचार करने वाले थे ओर यह कि “मंत्र” कृतं” में “कू? 


धातु दशन अथ में हैं और इस लिए मंत्र कृत शब्द के अथ 


्त्रद्रष्टा ही हँ । 
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मन्त्रकम 
निरुक्त में लिखा हे-- 
«श्रुति तोऽपितर्कतो न तु एथकृत्वेन अन्धा 
-निर्वक्तव्याः प्रकरणश एवतु निर्वक्तव्याः ॥ 
(निरुक्त २३। १२) 

भाव इस का यह हे कि चाहे. मंत्रार्थ ब्राह्मण ग्रंथों आदि के 
'ग्रमाणासे करें चाहे युक्ति और तक का आश्रय लेकर करे परन्तु 
प्रत्येका दशा में, प्रकरण से अलग कर के, मंत्रों का अथं न करें । 
'इस से साफ़ जाहिर है कि मंत्रों का जो क्रम है। उसी फे अतु- 
सार प्रकरण को देख कर ही मंत्रार्थ टीक हो सक्ता हे। क्रम ओर 
प्रकरण से अलग करके नहीं । 


--नारायण स्वामी 
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ऋषि दयानन्द की वेद भाष्य शेली 


लेखक 
श्री प० धर्मदेव जी सिद्धान्तालंकार 
विद्यावाचस्पति बंगलोर 


किसी सुप्रसिद्ध मान्य आचार्य के वेदभाष्य की आलोचना . 
करना सामान्य मनुष्यों के लिये बड़े साहस का कार्य है। ऋषि 
दयानन्द जैसे योगिराज महाविद्ठान्‌ के भाष्य के गुणदोषों का 
विवेचन करना मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का काये नहीं इस बात 
को मैं भली भान्ति जानता हूँ । इस प्रकार की विवेचना के लिये 
जितनी योग्यता की आवश्यकता है सुक में उसका अभाव है; 
तथापि अपने वेदभाष्य के स्वाध्याय के परिणाम को संक्षेप से कुछ 
आप के सामने रखना उचित समझता हूँ जिससे स्वाध्याय शील 
विद्वान्‌ आशा है कुछ लाभ उठा सकेंगे । 


ऋषि दयानन्द की वेद्‌ भाष्य शैली पर विचार करने से पूरं 
ऋषि के वेद विषयक सन्तव्य का निर्देश करना अनुचित न होगा । 
७९ 
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775 (१) प्राचीन सब शासत्रकारों की तरह ऋषि दयानन्द का यह 
विश्वास था कि बेद ईश्वरीय ज्ञान है, जिसका मङ्गलमय करुणा- 
सागर भगवान्‌ ने मनुष्यमात्र के हित के लिये उपदेश किया, अतः 
वेद धमे और विज्ञान का मूल है जिस के अन्दर मनुष्य को 
वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रोय उन्नति के सूचक 
सब तत्त्व पाये जाते हैं। इस सिद्धान्त की पुष्टि ऋषि ने अनेक 
प्रबल युक्तियो के द्वारा भी की है । 

(२) वेद ईश्वरीय ज्ञान होने ओर सृष्टि के प्रारम्भ में उनका 
प्रकाश होने के कारण नित्य हैं, अतः उनमें आनित्य इतिहास 
नहीं हो सकता । वेद्‌ में पाये जाने वाले वसिष्ठ विश्वामित्र अत्रि 
जमर्दाभ़ भरद्वाज आदि शब्द व्यक्ति विशेष वाचक नहीं किन्तु ` 
गुण विशिष्ट वाचक हैं । 

(३) वेदों में उप्यक्त शब्द योगिक वा योगरुहि हैं केवल रुढ़ि 

. नहीं । लौकिक संस्कृत के अनुसार रुढ़ि मान कर उन को व्याख्या 

करना ठीक नहीं । 
(४) वेदों की, शिक्षाएं अत्यन्त पवित्र उच्च और सार्वभौम हैं। 
यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि उप्यक्त सिद्धान्त स्वामी 
दयानन्द जी के कपोल कल्पित नहीं किन्तु सभो प्राचीन शा्जकारों 
नेउन को खोकार किया है। “तद्दचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम” 
“अतएव च नित्यत्वम्‌’ (वेदान्त) “धमे जिज्ञासा मानानां प्रमाणं 
परमं भ्,तिः ॥” ( मनु ) “वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌”? ( मनुः ) इत्यादि 
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सेंकड़ों वचनों द्वारा इन्हीं सिद्धान्तों का समर्थन होता है । “तत्र 
नामान्याख्यातजानीति नैरुक्त समयः” “नांमजधातुजमाह निरुक्त?” 
(महाभाष्य) इत्यादि वचनों में सब वैदिक शब्दो को यौगिक 
स्पष्टतया बताया गया है और यही वेदों के व्याख्यान की प्राचीन 
शैली है जिसे नैरुक्तिंक पद्धति के नास से कहा जाता है। पूवमी- 
सांसा के “वेदांश्चैके सन्निकर्षे पुरुषाख्याः” (१।१।२७) अनित्यदूर्शनाच 
( १।१।२८) इत्यादि पूवं पक्ष रख कर उसका स्पष्ट उत्तर 
दिया. गया है कि “आल्या प्रवचनात? ( १।३।३० ) “परन्तु श्र्ति 
सामान्यमात्रम्‌” अर्थात्‌ वेदों में जो नाम प्रतीत होते हैं वे व्यक्ति 
विशेष वाचक नहीं हे किन्तु तत्तद्गुण विशिष्ट किसो भी व्यक्ति 
के लिये उन का प्रयोग हो सकता है। इससे ऋषि दयानन्द के 
इस विषयक मन्तव्य की निस्सन्देह पुष्टि होती है। अन्य मन्तव्यो 
के समर्थन में भी सेंकड़ों शाल्लीयप्रमाणों को उद्धत किया जा 
सकता है किन्तु विषय विस्तार के भय से यहाँ ऐसा करना उचित 
नहीं प्रतीत होता । यहां यह लिखना अप्रासज्ञिक न होगा कि 
सायणाचार्य उज्बटादि पौराणिक भाष्यकार भी इस विषय में 
` सहमत हैं कि वेद अपोरुषेय और नित्य हैं। श्रीसायणाचार्य ने 
अथव भाष्य के उपोद्धांत में स्पष्ट लिखा हे कि “तस्मादपौरुपेय 
त्वानित्यत्वाद्‌ विवत्तितार्थत्वाच्च ङृत्स्नस्यापि वेद्राशेब्रह्मवेद्स्पापि 
व्याख्येयतासिद्धिः ॥” इतना हो नहीं वेद भाष्य के प्रारम्भ में 


प्रायः सवत्र उन्होंने । यस्य निश्वसितं वेदा यो चेदेभ्यऽखिलं जगत 
& 
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जिसस तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्‌॥ इस स्टोक का उल्लेख 
किया है जो वेदों को ईश्वर का निश्वास रूप बताता है | ऊपर मैने । 
जिन मीमांसा सूत्रों का निर्देश किया है श्रीसायणाचाय ने ऋग्वेद 
आण्य के उपोद्घात में उन्हीं को उद्धृत करते हुए लिखा है। 
“यद्प्युक्त प्रमगन्दाद्यतित्यं संयोगान्मन्त्रस्थानादित्व॑ न्‌ स्यादिति 
तत्रोत्तरं सूत्रयति--उक्तश्चानित्यसंयोग इति । तत्र पूवपच्त वदाना 
पौरुेयत्वं वक्तुं युक्त काठकं कालापकमित्यांदि पुरुषसम्बन्धाभिः 
थानं देतूङत्यानित्यदशैनाच्चेति हेत्वन्तरं सूचितं तस्यायमर्थः 
बबरः प्रावाहणिरकामयत इत्यनित्यानां बबरादीनामर्थानां दशना- 
त्ततः पूर्वेमसत्त्वात्पौरुषेयो वेद इति। तस्योत्तरमेबं सूचितम्‌ 
“परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ , इति । तस्यायमर्थः यत्‌ काठकादि 
समाख्यानं तत्मवचननिमित्त, यत्तु परं बबराद्यनित्यदर्शनं तच्छब्दः 
सामान्यमात्रं नतु तत्रानित्यो बबराख्यः कश्चित्‌ पुरुषो विवक्षितः 
किन्त बबर इति शब्दानुकृतिः तथा सति बबर इति शब्दं कुवन्‌ 
वायुरभिधीयते स च प्रावाहणिः--प्रकर्षण वहनशीलः; एवसन्यत्रा 
प्यूहनीयम्‌ ॥ 
ऊपर के उद्धरण में श्रीसायणाचये ने स्पष्ट बताया है कि वेदों 
में अनित्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं पाया, जाता उनके इतिहास 
की तो बात ही अलग है | किन्तु आश्चर्यं को बात यह हवै कि 
वेदभाष्य भूमिका में इस प्रकार लिख कर भी वेदभाष्य करते हुए 
सायण वेदों में हजारो अनित्य इतिहासों का प्रतिपादन करते हैं 
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ओर सैकड़ों असम्बद्ध और अश्लील कथाएं लिखते हुए वे तनिक 
भी सङ्कोच नहीं करते । ऋ० ११२६ के आगधिताः परिगधिता उपो- 
यमे परासश ऋ० १०।९५ के त्रि: स्ममाहः अथयो वैतनेन ऋ० १०1८६ 
के न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विज्ञस्भते । इत्यादि सूक्तों के सायण : 
कृत भाग्य इतने अश्लील ओर अनाचार पूर्ण हैं कि उनको किसी 
सभ्यमण्डली में उद्धृत नहीं किया जा सकता; अन्य बातों को 
छोड़ भो दिया जाए तो परस्पर बिरोध के कारण ही सायणाचार्य 
की इस तरह की व्याख्या सर्वथा अमान्य है इसमें कोई सन्देह 
नहीं हो सकता । सायणादि साष्यों में एक और बात को देख कर 
किसी भो विचारशील निष्पन्तपात सजन को आश्रये हुए बिना 
नहीं रह सकता चह यह है क्रि यद्यपि सायणाचार्य तथा उब्बट 
महाधोरादि वेदों को अपोरुषेय नित्य तथा इश्वर के निश्वास रूप 
मानते हैं तथापि उनके भाष्य के अनुसार वेदों में कोई सार्वभौम 
उच्च शिक्षाएं नहीं पाई जातीं । वे हज़ारों देवी. देवताओं की पूजां 
ओर यज्ञ यागादि ( जिनमें पशु यज्ञ भी शामिल हैँ) से भरे हुए 
हैं जिनका फल स्वग बताया जाता है। इसके विपरीत स्वामी 
द्यानन्द्‌ जी वेदों में मनुष्य मात्र की सर्वतो सुखी उन्नति के द्योतक 
अत्यन्त उदात्त तत्त्तरो का अपने वेद भाष्य में स्पष्ट प्रतिपादन करते 
हैँ । उनके सम्पूण वेद्‌ भाष्य में कहीं भी अपने मन्तव्यों का विरोध 
नहीं पाया जाता । इस दृष्टि से श्री सायणाचार्य और खामी दया- 
न्द जी के वेद्‌ भाष्यों की तुलना करते हुए वतमान काल के सुप्रसिद्ध : 
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विचारक श्रीयुत अरविन्द घोष ने ठीक लिखा था 1£ ०४० ६९:९ 
was 9 movement of arbitrarily erudite ingenuinty of 
great learning divorced from sound julgment and 
fine taste and a faithful critical and. comparative 
observation from direct seeing and often even from 
plainest common sense or of a constant fitting of the 
text into the Procrustion bed of preconceived theory 
it is surely this commentary, otherwise so imposing SO 
useful as first crude material so erudite and laborious, 
left to us by the Acharya Sayan.” 


इस उद्धरण में सायणाचाये की विद्ठत्ता की प्रशांसा करते हुए 
श्रीयुत अरविन्द ने बताया है कि उनके भाष्य का सामान्य बुद्धि से 
प्रायः विरोध पाया जाता है उनकी वित्ता निणोयक शक्ति ओर 
समालोचनात्मक निरीक्षण से एथक दो गई है और वेद मान्न्नं के 
अर्था को पूर्व कल्पित कथाओं में चरितार्थ करने का वहाँ यत्च पाया. 
जाता है । श्रीयुत अरविन्द जैसे स्वतन्त्र बिचारक सायणभाष्य के 
विषय में क्या विचार रखते हैं-इसे दिखाने के लिये यह इद्धरण 
दियां गया है । खामो दयानन्द जी के भाष्य क्रम को वे बड़ी 
प्रशंसा करते हैं और उनके समालोचकों को मुँह तोड़ जवाब देते 
हुए वे कहते हैं कि वेद भाष्य वेदिकघर्म विषयक कल्पना की 
सत्यता पर निर्भर है । यहाँ स्वामी दयांनन्द का बिचार विल्कुलः 
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स्पष्ट और अखण्डनीय है कि वेद एकेश्वर वाद का प्रतिपादन 
करते हैं जिसके स्पष्ट प्रमाण एक सब्विप्राबहुधा वदन्ति इत्यादि 
सहख्रो वेद मन्त्र हें जो सारे वेद में खान २ पर पाये जाते हैं। 
इसलिए यह सब स्वामी दयानन्द की अपनी कपोल कल्पना नहीं । 
“Here Dayanand’s view is quite clear, its foundation 
inexpungable.” 
इस विषय में अधिक उद्धरण देने के प्रलोभन का त्याग करते हुए 
मैं ऋषि दयानन्द की वेद भाष्यशैली की विशेषता और उसको 
` समालोचना पर प्रकाश डालना चाहता हूँ । 
ऋषि के वेद माष्य देखने से यह बात स्पष्ट प्रतीत होतो है कि 
थे प्रायः प्रत्येक मन्त्र के आध्यात्मिक और भौतिक ये दो अथे 
मानते थे । इनमें से आध्यात्मिक अथे के त्रह्मपरक होने के कारण 
उसकी प्रधनता कही जा सकती है । क्योंकि अप्नि इन्द्र मित्र 
बरुण जातवेदा आदि शब्द प्रधानतया परमात्म-वाचक हैं जैसे 
“कि “इनत सत्रं वरुण अभि माहुरथो दिव्यः स सुचणे गरूमान्‌ एकं सट्टिप्रा 
“बहुधा वद्न्त्यासन यमं मातरिश्वान-माहु ॥” (ऋ० १।१६४।४७) “तदेव 
` अभिस्तदा दित्य स्तद्‌ वायुस्तादु चन्दुमाः। तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता 
आपःस प्रजापितः ॥” (यड ३२।१) इत्यादि मन्त्रों से स्पष्ट है । ऋग्वेद 
के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त की व्याख्या करते हुए जिसका 
देवता अग्नि है स्वामो जी ने स्पष्ट लिख दिया है अत्रास्ति शब्देन 
यरमार्थ व्यवहार विद्यासिद्धये परमेश्वर भौतिको दइावथं गृह्येते ॥” 
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( ४० १४) अभि देवता वाले प्रायः सारे सूक्तों की व्यख्या में 
ऋषि ने आध्यात्मिक आधिभौतिक अथवा आधिदैविक अर्थ 
का निर्देश किया है । वस्तुतः मन्त्रों में इस बात के स्पष्ट 
चिन्ह पाये जाते हैं कि ये सब मन्त्र जिनका अग्नि देवता | 
है भौतिक अचेतन अभि परक नहीं हो सकते उदाहरणार्थ “ईडे 
अभि विपरिचतंगिरायज्ञस्य साधनम्‌ | शुष्टीवानमधितावानस्‌ ॥ (० 
३।२०२) “अभि होतारं रणे मियेधे शुत्सं . कवि विश्वविद्सूरस्‌ ॥ 
( ४० ३।१३।१ ) अझिनाञ्चिः समिध्यते कविगृहभ्रति युवा साकं हि छचिना 
शचिः प्रशास्ता ऋतुना जनि । विद्वां अस्य वृता धुवा वया इवा चुरोहते ४ 
( ऋ० २1३1४) होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवाच यजत्वसिरहन्‌ ॥ 
( ऋ० २।३।१ ) इत्यादि मन्त्रों में अभि के लिये 
विपश्चित, गृत्स ( मेधावी ) विश्ववित्‌ ( सर्वज्ञ ) अमर अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ सुमेधा अथवा बुद्धिमान्‌ इन विशेषणों का प्रयोग 
पाया जाता है । ये. विशेषण यदि निरर्थक और भूता पूर्ण न 
साने जाएं तो यही खीकार करना पड़ेगा कि अग्नि शब्द का 
प्रयोग भौतिक अभि के अतिरिक्त वेद में ईश्वर जीव विद्वान्‌ 
नेता विशेषतः ब्राह्मण इत्यादि के लिये भी होता है। खामी 
दयानन्द जी ने अभि के इसी प्रकार के अनेक अर्थ अपने 
भाष्य में दिये हें । ब्राह्मण अन्थो में “अग्नि, शब्द के बहुत से अर्थ 
दिये हैं जिनमें से मुख्य ये हैं। आत्मैवाभिः | श० ६।७।१।२०॥। 
अम्िवें देवानां. म्रदुह्ृदयतम: || श० १।६।९।२० अभिरवे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


०92०९एंपि' क्यालन्‍द -की/बेद-भाषय, शैलीत ०००००४ 5७ 


छ ७ ३ २ ८२ ५ ७ ७ SS YEN NS NNN 


रेतोधा ॥ तै० २१२॥११॥ इयं प्रथिवी ह्यग्निः ॥ श०६।१।१।१४। 
वागेबामि: श।०३।२:२।१३॥ अभिर्बै पाप्मनाऽवहन्ता ॥ शा०२।२।२३। 
१३॥ पुरुषोऽग्निः || श०१४।४।१।६ योषा वाग्निः ॥ श०१४।९।१।१६ 
मन एवाञ्निः ॥ श०१०।१।२।३ प्राणो वाभ्निः.॥। श०९।५।१।६८ वीर्य 
वाग्निः ॥ तै०१॥७२२॥ ब्रह्माभिः रा०१।३।३।१९॥ अग्ने महा असि 
ब्राह्मण भारत॥ कौ०३॥२॥श०१॥४२१२॥ एषवा अभिवैश्वानरो यदु 
ब्राह्मणः ॥ तै ० २।१।४।५॥। इस प्रकार ओर भी अग्नि शब्द के 
बोसों अर्थ हैं जिनसे ऋषि दयानन्द के दी भाष्य की पुष्टि होतो 
हे । यहाँ केवल निर्देश कर दिया गया है जिससे ज्ञात हो जाए कि 
बैदिक शब्दों के कितने भिन्न २ अर्थ हो जाते हैं। जो लोग | 
लौकिक संस्कृत के आधार पर वेद मन्त्रों का अर्थ. करना चाहते 
हैं अथवा ऋषि दयानन्द के भाष्य में अभि आदि पदों के अनेक 
अथे प्रकरणानुसार देख कर उसकी समालोचना करने में जरा 
भी नहीं हिचकचाते और उसे स्वामी जी की मन घड्न्त कल्पना 
मानते हैं उन्हें अभि के इतने भिन्न २ अर्थो पर ध्यान देना 
चाहिये । 

` वास्तव में यह वेदिक शब्दों और सन्त्र रचना को बड़ी 
विशेषता है ( जो ऋषि दयानन्द के भाष्य से स्पष्ट विदित होती 
हे) कि उनके द्वारा एक ही समय में अनेकः अध्यात्मिक अधि- 
भौतिक और अधिदैविक विषयों का ज्ञान हमें उपढब्ध हो सकता 
है यदि हमें वेदिक शैली का ज्ञान हो। ऋषि दयानन्द ने बहुत 
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जगह इस विषय को अपने भाष्य में स्पष्ट किया है उदाहरणार्थ 
ऋ० १।११३ को जिसका देवता उषा हे ऋषि ने खी विषयक भी . 
लगाया है । [ 
म० १२ यवायद्‌ द्वेषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती । 
सुमङ्गली बिभ्रती देववीतिमिहाद्योपः भर छतमा व्युच्छ्‌ ॥ इस सन्त्र की 
व्याख्या में उन्होंने लिखा हे । यथोषास्तमो निवाये प्रकाशं प्रादुर्भाव्य 
धार्मिकान्‌ सुखयित्वा सर्वान्‌ प्राणिनः आरुह्मद्यति तथैव विद्याधमैप्रकाशवत्यः 
शमादिगुणान्विता विदुष्यः स्वपतिभ्योऽपत्यानिङृत्वा सुशिक्षया$विद्यान्यकारं 
निवाय विद्यार्क आपय्य कुल सुभूषयेयुः ॥ इसमें सन्देह नहीं हो सकता 
कि उषा देवता वाले मन्त्रों में इस प्रकार के प्रायः विशेषण आते हैं 
जो ख्रोपरक हीं झुसङ्गत होते हैं । उपयुक्त मन्त्र में प्रयुक्त यावयदू 
द्वेष (को दूर करने वाढी ) ऋतपाः (सत्य की रक्षा करने वाली) 
सून्॒ता ईरयन्ती ( सत्य और मधुर वाणी का उच्चारण करने 
वाली ) सुमङ्गली ( उत्तम सुरमङ्गळ देने वाली ) इत्यादि विशेषण 
ऐसे ही हैं । इसलिये ऋषि दयानन्द ने उषा का अर्थ जहाँ प्रातः 
काल किया हे वहाँ “सुखे निवासिनी विदुषी? इस व्युत्पत्ति को 
लेकर विदुषी खी भी किया है । शत० ६।१।३।७ के 'उषाः पत्नी? 
इस वाक्य से उस अर्थ का स्पष्ट समर्थन होता है। इस्री सूक्त 
के स० १४ व्यज्ञिमिदिंव आतास्वयौदप क्वम्णा नि्िजं देव्यावः । 
अबोधयंत्त्यरणेभिरश्‍वे रोषा याति सुयुजारथेन ॥ इसकी व्याख्या 
में ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि 'यथा उषाः काष्ठासु 
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( दिशासु ) व्याप्तास्ति तथा कन्या विद्यासु व्याप्नुयुः यथेयसुषा 
अन्धकार निवारण प्रकाशां जनयति तथैवेता सोख्यं निवाय 
सुसभ्यतादिरुणेः प्रकाशन्ताम्‌।? इसी प्रकार अन्य -मन्त्रों को 
व्याख्या है जो अत्यन्त हृदयङ्गम और आवापूणे है । 

कई स्थानों पर वाचक लुगन्तोपमां को ले कर ऋषि दयानन्द 
ने प्रथिवी” आपः इत्यादि देवता वाले सन्त्रोँ को ज्जी परक व्याख्या 
की है उदाहरणथ यज्ञ॒ ० ३६।१३ के “स्योना एथिवि नोभवनृक्षरा 
निवेशनो । यच्छानः शम सप्रथा | इस मन्त्र का देवता “प्रथिवी! 
है। ऋषि ने इस मन्त्र का प्रतिपाद्यविषय यों लिखा है “पतिवृता 
की इशी स्यादित्याह” थिवी का अर्थ भूमि लेते हुए भी 'हेएथिवीव 
वर्तमाने खी? इस प्रकार करते हुए आवार्थ में “यथा सर्वेपां 
: भूतनां सुखैश्वथ म्रदा एथिवी चतंते तथैव. विदुषी पतिवूता खी पत्यादी- 
नामनन्दू ग्रदा भवति ।” ऐसा उन्होने लिखा है। “प्रथयत 
सुखमिति एथिवी'? इस व्युत्पत्ति के आधार पर सीधे तौर पर भी 
प्रथिवी शब्द खरी वाचक हो सकता है पर वेद सन्त्र में दोनों अथ 
विद्यमान हैं यह ऋषि के भाष्य से भी स्पष्ट है । शतपथ ब्राह्मण 
५३1१४ के “मातेव वाइयं एथिवी मनुष्यान्‌ बिभति’ इत्यादि 
चाक्यों से ऋषि कृत भावार्थ की स्पष्ट पुष्टि होती है। यजु० 
३६।१४--१६ तक के मन्त्रों में 'आपः देवता है । ऋषि 
दयानन्द ने उसका विषय भी पूर्ववत्‌ “पतिवूता की इशीस्यात” 
यही लिखा है। किन्तु “आपः इस पद के जल विषयक स्पष्ट 
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अर्थं को झुलाया नहीं बल्कि “आपः” की व्याख्या 'जलानीव 
शान्तिशील विदुष्यः सत्त्रियः’ यह्‌ करते हुए आपोहिष्टा मयोभुव 
स्तानऊजे दधातन का आवाथ यथा सत्यः पतित्रतः खियः सर्वतः 
स्वान्‌ सुखयन्ति तथैव जलादयः पादार्थाः सुखकराः सन्तीति वेद्यम्‌ । 


इन शब्दों में बताया है। इसमें भी वाचक लुगन्तोपमा का. 


: आश्रय» लिया गया हे । कई. समालोचक इस प्रकार के 


अर्था को स्वामी दयानन्द जी का मन घड़न्त समझते हैं पर सुझे. 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह वेद मन्त्रों की महत्ता और 
गौरव का एक स्पष्ट प्रमाण है जिसको ऋषियों को सूक्ष्म बुद्धि 


“ही इतने उत्तम रूप से प्रकट कर सकती है सामान्य पुरुषों को 


तो इन मन्त्रों में केवल भूमि ओर जल का वर्णन ही प्रतीत होता 
हे । यहाँ इस बात का निर्देश कर देना भी अनुचित न होगा कि 
“आपः? का खी विषयक अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर 
वर्णित है यथां शतपथ १।१।१।१८ में 'योषा वा आपः यह स्पष्ट 
है “अग्नि नावा आपः सुपल्यः” शं० ६८२३ में भी ऐसा ही 
भात्र है । प्यते सुखमाभ्याः इस व्युत्पत्ति से भी उयुयक्त अर्थ 


का समथन होता है । अब में संक्षेप से यह दिखाना चाहता हूँ कि - 


स्वामी दयानन्द जी के वेदभाष्य पर कौन २ से आक्षेप प्रायः 
किये जाते हैं और उनके अन्द्र कितना सार है। 

` (१) सबसे मुख्य आच्षेप ऋषि के वेदभाष्य पर यह किया 
जाता.है कि उन्होंने देव, इन्द्र, अभ, अश्विनो, रुद्र, मरुत्‌ , सर- 
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स्वती आदि शब्दों के, जो देवता वाचक थे, अथे अपनी कल्पना 
से इश्वरमनुष्यादिपरक लगा दिये हैं । 

(२) दूसरा मुख्य आत्तेप यह होता है कि एक हो देवता-विष- 
यक मन्त्रों का खामी जो उसो सूक में भिन्न भिन्न रोति से 
व्यख्यान करते हैं इन्द्र का अर्थ एक ही सूक्त में कही इश्वर, कहीं 
सूर्य, कहीं वायु, कहीं सभापति कहीं सेनापति आदि किया है! 
इसी प्रकार “अश्विनो? का अथे एक हो सूक्त में ( उदाहरणाथ क्र०. 
१११७ में ) कहीं सभासेनेशों, कहीं कृषिकमेविद्याव्यापिनौ 
शिल्पिनौ; कहीं ऋतविद्यो ख्रीपुंसान्‌ और कहीं अध्यापको पदेशकौ 
इत्यादि किया है। इस प्रकार की व्याख्यां बड़ी असङ्गत प्रतीत 
होती है । 

(३) स्वामी द्यानन्द जी ने वेदों में विज्ञान का मूल दिखाने 
का व्यर्थ भ्रम किया है । वेदों को धर्म का मूल कथञ्चित्‌ माना जा 
सकता है किन्तु उनमें विज्ञान सिद्ध करने भी चेष्टा स्वामी दया- 

नन्द्‌ की अपनी कपोल कल्पित है। वेद्‌ का सम्बन्ध तो केवल 
पारलौकिक या आध्यात्मिक विषयों के साथ ही है । 

(४) स्वामी दयानन्द ने यज्ञ शब्द का प्रयोग जो शिल्प कम 
अध्ययनाध्यापनादि तथा सभा सम्मेलनादि ओर कहीं कहीं जगत्‌ 
वा उसके व्यवहार के लिये किया है वह ठीक नहीं है । 

(५) स्वामी जी के अर्थो में खेंचातानी बहुत हे । कई जगह 
अथे बिल्कुल अस्पष्ट हें तथा उनमें परस्पर सङ्गति नहीं । उनमें 
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पुनरुक्ति दोष भी बहुत पाया जाता है। इसी प्रकार के अन्य 
अनेक दोष ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य पर लगाये जाते हैं जिन 
"पर में अति संक्षेप से कुछ विचार प्रकट करना पर्याप्त समझता हूं ।. 
सबसे प्रथम खेंचातानी विषयक आक्षेप के सम्बन्ध में हमें 
“इस बात को याद रखना चाहिये कि वैदिक संस्कृत का लौकिक 
संस्कत से बहुत अधिक भेद है। कुछ उदाहरणों से जो वैदिक 
कोश निघण्डु से यहां उद्धत किये जाते हैं यह वात स्पष्ट हो 
जाएगी । (१) ढौकिक संस्कृत में परथिवी शब्द भूमिवाचक हो किन्तु 
'निघण्टु में उसे हम अन्तरित्त के नामों में भी पाते हें । (२) समुद्र 
'शब्द लौकिक संस्कृत में सागर-वाचक ही है निघण्टु में वह भी 
'अन्तरिक्ष नामों में पठित है। (३) लौकिक संस्कृत में अद्रि पवत 
गिरि आदि शब्द्‌ पबत वाचक हैं किन्तु ' निघण्डु में उनका मेघ के 
-नामों में पाठ है । वराह चमस ओदन अश्मा और असुर शब्द 
का सी जो छोकिक संस्कृत में केवळ सूअर, चमचा, चावल, पत्थर 
“और राक्षस के वाचक हैं निघरडु में मेघ के नामों में पाठ है । (8) 
पुरीषं, विषं नभः, हेम, इन्दुः, सत्यम, आयुधानि इन शब्दों का 
'निघण्डु में जल के नामों में पाठ है यद्यपि सब जानते हैं कि 
लौकिक संस्कृत में इनके अर्थ सर्वथा प्रथक्‌ हैं । लौकिक 
संस्कृत में अश्‍व का केवल घोड़ा अर्थ हे पर वैदिक साहित्य 
में उसके ' वीय वा अश्वः' ( श० २।१।४।२३ ) 'यजमानो वा 
अर्वः (तै० ३।९।१७।४) इन्द्रो वा अर्वः (को० १५४) “असौ वा 
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आदित्योऽश्वः” (तै० ३।९।२३।२) अग्निरेष यदश्वः (शत० ६।३।३ 
।२२) इत्यादि त्राह्मण वचनों के अनुसार वीर्य, यजमान, विद्युत्‌. 
सूर्य अग्नि इत्यादि अनेक अर्थ हैं । 
आज्य शब्द्‌ का लौकिक संस्कृत में केबल घृत ही अर्थ है 
किन्तु वैदिक साहित्य में सत्यमाज्यम्‌ (शत० ११।३।१।१) रेत. 
आज्यम्‌ (तै० ३।८।२।३) प्राण आज्यम्‌ (तै० ३।८।१५।२) (श० १। 
३।१।१८) छन्दांसिचा आञ्यम्‌ (तै० ३।३।५।३) पशव आञ्यम्‌ः 
( ते० १।६।३।४ ) “आत्मा वै यजमानस्याज्यम्‌” ( को० १४।४ ) 
इत्यादि ब्राह्मण वचनों के अनुसार सत्य, वीर्य, प्राण, छन्द. 
पश्चु, आत्मा इत्यादि अनेक उसके अथं हें । इस लिये लौकिक 
संस्कृत की दृष्टि से वैदिक शब्दों के अथं का निर्णय करना ओर 
भिन्न अर्थ करने वालों पर खैंचातानी का दोष लगाना सवथा 
अनुचित है । हां, यदि स्वामी दयानन्द जो केवल अपनी कल्पना 
के बल पर देव अभि इन्द्र अश्विनो आदि के अथे कर डालते 
उन अर्था की पुष्टि में ब्राह्मणम्नन्थादि के प्रमाण न पाये जाते तो 
आक्षेप को बात होती किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । 
अप्नि इन्द्र मित्र वरुणादि शब्द प्रधानतया परमेश्वर वाचक हे 
इस बात को कुछ प्रमाणों द्वारा पहले बताया जा चुका है। 
“यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रभ सुवनायन्त्यन्या । 2 
इत्यादि और भी अनेक स्पष्ट प्रमाण इस विषय में प्रस्तुत 
“किये जा सकते हैं । 'इन्द्र' 'देव” शब्द का प्रयोग वेदों में सदाचारी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 


९४ प्रथम आय-विइरसम्मेलन . 


सत्यनिष्ठ विद्वानों के लिये हुआ है यहद स्वामी दयानन्द जी .की 
कपोल कल्पना नहीं है अपितु.विठ्ठांसो हि वै देवाः (शत०३।७। 
३।१०) सत्यसंहिता वैदेवाः (ऐ०१।६) सत्यमया उ देवाः (को०२।८) 
-अपहतपाप्मानो देवाः (शा०२।१।३।४) धमं इन्द्रो राजेत्याह तस्य 
देवा विशस्त इम आसत इति श्रोत्रिया अप्रतिमाइका उपसमेता . 
भवन्ति यदस्मिन्‌ विश्वे देवा असीदंस्तस्मात सदो नास तड 
एवा स्मिन्नेते ब्राह्मणा बिश्वगोत्री सीदन्ति” ( शत०३।५।३।५ ) 
( शत० १३।४।३।१४ ) इत्यादि वचनों से स्पष्ट उसको पुष्टि होती 
है | देवो दानादू बा दीपनादू वा द्योतनाद्‌ वा द्ुखानो भव- 
तीति वा इस निरुक्ति को भी यहां ध्यान में रखना चाहिये । अब 
-इन्द्रादि शब्द मनुष्य वाचक होते हैं वा नहीं इस विषय की थोड़ी 
सी विवेचना की जातो है सायणाचार्यादि पौराणिक भाष्यकार . 
इन्द्र को देवाधिपति और खगलोक वासी मानते हैं किन्तु स्वामी 
दयानन्द जी ने उसके अर्थ परमात्मा आत्मा सभापति (राजा) 
सेनापति सूये विद्युत्‌ इत्यादि के किये हैं । परमात्म-वाचक 
इन्द्र शब्द है इसके लिये प्रमाण दिये ही जा चुके हैं इन्द्रित्यादि 
शब्दों को देखते हुए जिनकी व्युत्पत्ति पाणिनि मुनि के अनुसार 
इन्द्रियमिन्द्र लिङ्गमिन्द्र दृष्टमिन्द्र सृष्टमिन्द्र जुष्टमिन्द्र 
'दत्तमितिवा इस प्रकार है । इन्द्र के आत्मवाचक होने में किसी - 
को भो सन्देह नहीं हो सकता और इसलिये काशिका में भी 
“इन्द्र आत्मा! यह साफ़ लिख ही दिया है।, एष वा इन्द्रो य . 
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एष सूर्यः तपति। शातः २।३।४।१२।। अयं वा इन्द्रो योऽयं 
वातः पवते ॥ शत १४।२।२।६॥ क्षत्रं बा इन्द्रः ॥ कौ० १२।८॥ 
तैत्ति० ३।९।१६।३। इन्द्रो बै यजमानः ॥ शत० २।१।२।११॥। इन्द्रोऽ 
अं देवतानां पर्येत्‌ । अगच्छत्‌ स्वाराज्यम्‌ ॥ तै० १।३।२।२॥ इन्द्रो वै 
देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्छुतमः ॥ ऐ०७। 
१६॥ अशनिरिन्द्रः ॥ को० ६।९ इत्यादि से ऋषि दयानन्द-कृत सब 
अर्थो का स्पष्ट समर्थन होता है। सेनापति इस अथं के लिये 
“सेनेन्द्रस्य पत्नी ।? गोपथ उ० २।९ इत्यादि वाक्य देखने. योग्य हैं. 
जहां सेना को इन्द्र की पत्नी बताया हे अर्थात्‌ उसे इन्द्र की आज्ञा 
पर चलने वाढा कहा है जिससे इन्द्र का सेनापतित्व स्पष्ट सिद्ध 
होता है। अब “अश्चिनौ' शब्द को लीजिये । पौराणिक भाष्यकार 
. इसका अर्थ वैद्य अश्विनीकुमार करते हैं जिन्हें यमज (जोड़ा) 
साना जाता है । स्वामी दयानन्द जो ने इस का अथे समासेनेशो, 
चुस्पती, शिल्पिनो, अध्यापकोपदेशको, इत्यादि किया है। इसे 
प्रायः स्वामी जी को मनघड़न्त कल्पना माना जाता है किन्तु 
निरुक्त ब्राह्मणग्रन्थ आदि देखने से खामो जी के अर्था को 
समीचीनता स्पष्ट ज्ञात होती है उदाहरणार्थ निरुक्त में 'अश्विनो? 
की 'यदू व्यश्नुवाते सवम्‌? यह व्युत्पत्ति बताते हुए द्यावाप्रथिव्यौ, 
सूर्याचन्द्रमसौ अद्दोरात्रौ इत्यादि अथे. बताये गये हें । आधिदे- 
विक में जो 'यावाएबिव्यौ' आधिभौतिक में वही 'द्योरहं पथिवी 
स्वम्‌? इत्यादि विवाह-प्रकरणोक्त मन्त्र के अनुसार खोपुरुष हैं 
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इसलिये ऋषि दयानन्द का वह अर्थ निराधार नहीं। “आश्विनो 
चै देवानां भिषजौ” (ऐतरेय १।१८) के अनुसार अध्यापकोपदेशाकों 
के मानसिक रोग के वैद्य के समान होने के कारण वह अर्थ 
करना अनुचित और कल्पित नहीं कहां जासकता। इस विषय 
सें निम्न वाक्य भी द्रष्टव्य हैं । 

अश्विनावध्वय” (ऐत० ११८); (शात० १।१।२।१७); गोपथ उ० 
२६ (तै० ३।२।२।१) यहां अश्विनौ को अथे अध्वर्य बताया है 
जिसकी निरुक्ति यास्काचार्य ने 'अध्वयेः अध्वरं युनक्ति अध्वर- 
स्य नेताध्वरं कामयत इति वा॥ (नेगम का० १।३) इन शब्दों द्वारा 
की है। अध्वर का अर्थ अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिहिसाकर्मा 
तत्‌ प्रतिषेधः? कह कर हिंसारहित श्रेष्ठ कमे फे लिये किया है। 
इसलिये ब्रह्मयज्ञ (अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः, स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः । 
शत०. ११।५।६।२) इत्यादि के संयोजक और नेता अध्यापको- 
पदेशकों के सिवाय कौन हो सकते हैं? क्या अब भी इस अथ 
को स्वामी दयानन्द जी की सन घड़न्त कहा जाएगा ? 

ऋ० ११२० के २ य ओर ३ य २५ मन्त्र इसी अर्थ को स्पष्ट 
करते हैं। विद्वांसाविद इरः एच्छेदविद्वपानित्थापरो अचेताः ॥ 
ता विद्वांसा हवामहे ता नो विद्वांसा मन्म वोचेतमद्य अध्यापको 
पदेशक्ो इस अथं का स्पष्ट निर्देश करते हें । 'अश्िनो? देवतावाले 
मन्त्रों सें मनसोजवीयान (मन से भी अधिक वेगवान्‌ रथ) 
अनश्च, विद्युद्रथ इत्यादि का वणेन बार बार पाये जाने से 
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'अखिनौ का 'शिल्पिनौ' अर्थ स्पष्ट तथा ज्ञात होता है । "अश्चिनौ? 
यह शब्द्‌ अश्व से भी .बनता है जिसके'अथ “वीय चा अश्वः ।' 
(शत० २।१।४।२३) 'बज्ञो$्ध:? (शत० १३।१।२।९) इत्यादि हैं 
अतः सभासेनापति आदि के लिये उसका प्रयोग हो सकता है । 
“अभिरष यदश्वः? (शत० ६।५।३।२२) के अनुसार अश्च का अग्नि 
अर्थे भी. है अतः अग्नि विद्या जानने वाले शिल्पियों के. लिये 

उसका प्रयोग करने में कुछ भी दोष . नहीं. है विशेषतः जव कि 
वेद सन्त्रों में उस' विषय का स्पष्ट प्रतिपादन .हो। अब . में 
“सरस्वती? शब्द को लेता हूं जिसे पारोणिक भाष्यकार एक 
विशेष देवी का नाम मानते हैं किन्तु स्वामी दयानन्द जी ने 
उसका अर्थ वेदवाणी ओर उत्तम विदुषी खरी यह किया है। 
निघण्टु में वाणी नामों में "सरस्वती? शब्द्‌ का पाठ है। 'वागेब 
सरस्वती' । (ऐ०२।२४) इत्यादि ब्रह्म मन्थां के वचनों में भी उस 
अर्थ का निर्देश स्पष्ट पायां जाता है । “योषा वै सरस्वती वृषा 
पूषा ॥'? श० २।५।१।११ इत्यादिः वचनो में उसके खरी अथे का 
स्पष्ट प्रतिपादन है । इसी प्रकार अन्य शब्दी पर विचार करने 
से हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि ऋषि दयानन्द ने अस्ति. 
इन्द्र अश्विनौ सरस्वती आदि शब्दों के जो आर्ये किये.हैं नकी . 
पुष्टि न केबल वेद मन्त्रों में दिये हुए निर्देशों से होती है बल्कि 
ब्राह्मण अन्थादि वैदिक साहित्य से भी उनकी . पुष्टि होती है । 
यहाँ यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि . निघण्टु में "अग्नि 


छ 
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इन्द्र अश्विनौ? आदि को “पद नामसु' पाठ है जिसका अर्थ 
यौगिक और ज्ञान गमन्‌ प्राप्ति है । विस्तार के भय से इस विषय 
में इतना ही लिखना पर्याप्त दै (२) दूसरे आक्षेप के विषय में कि 
ईन्द्र आदि शब्दों के एक सूक्त में अनेक अथो' का करना कैसे 
ठीक हो संकता है वक्तव्य यह है कि जब इन्द्र अग्नि अश्विनो 
आदि शब्दों के वैदिक साहित्य में बीसों -अर्थ हैं जैसे कि ऊपर 
दिखाया जा चुका हैततो एक सूक्त में उन अर्था का होना कुछ 
भी आश्चर्य जनक नहीं है। भिन्न भिन्न अथं वाचक होते हुए भी 
अग्नित्व, इन्द्रत्व आदि उनमें सवं सामान्य (0००7) होने के 
कारण एक देवता का निर्देश सम्भव है। यह बात लोकिक 
साहित्य के लिये कुछ नवीन होने के कारण विचित्र माळूम होती 
है किन्तु वैदिक साहित्य की यह एक विशेषता दी समझनी 
-चाहिये। इस पर यह कहा जा सकता है कि प्रकरण के आधार. 
वर अर्थ करना भी सम्भव नहीं होगा किन्तु इस शैली को समझ 
लेने पर उसमें कुछ आश्चर्य नहों.होता। “परमेश्‍वर आत्मा, सभा- 
पति राजा, विद्युत? इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थो' का एक सूक्त म 
बर्णन होने पर भी इन्द्रत्व (परमैश्वर्यं सम्पन्नत्व आदि) सामान्य 
होने के कारण इसे अप्राकरणिक नहीं कहा जा सकता । उदाहर” 
शार्थ ऋ० ११५ को लीजिये जिसका देवता इन्द्र है। इस सूक्त 
में १० मन्त्र हैं जिन में से प्रथम तीन को व्याख्या खामी जी ने 
ईश्वर और वायु परक, चतुर्थ और पश्चम की इश्वर और सूये _ 


ड ` 
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परक, पष्ठ और सप्तम की विद्वान्‌ जीव परक और ८ से १० तक 
की ईश्वर परक की है। ऐसा करना उपयुक्त दृष्टि से असङ्गत 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्द्रत्व सामान्य इन सब के अन्द्र 
है जैसे कि श्रीस्वामो जी ने इन्द्र के .पदनामों में पाउ के आधार 
पर ज्ञान गमन प्राप्ति उसके अर्थ लिये हैं ओर उसे इन सब अर्था 
सें घटाया है। इस विषय पर निस्सन्देह अधिक विचार की 
अपेक्षा है । (३) वेदों में विज्ञानाद्‌ के सम्बन्ध में स्वामी जी का 
विचार कोई नवोन नहीं हे । यह विचार कि वेद केवल आध्याः 
स्मिक ओर पारलौकिक विषयों से सम्बन्ध रखते हैं सर्वथा अशुद्ध 
है । वेदों में राज्य सत्ता, प्रजातन्त्र शासन, मातृ भूमि के प्रति 
कर्तव्य इत्यादि विषय पाये जाते हैं यह बात सवे सम्मत है यहां 
तक कि सायणाचार्य ने अथव भाष्य भूमिका में अथव वेद के 
'विषयों का कौशिक सूत्रांदि के आधार पर निर्देश करते हुए उनमें 
*'सेनापत्यादि प्रधान पुरुष जय कर्माणि, शात्रस्सादितस्य यज्ञः 
युन: स्वराष्ट्र प्रवेशकानि, -राज्याभिषेकः, ङ्कषिपुष्टिकरापि, 
शस्रायमिघातज रुधिर प्रवाइनिरोधकानि, वातपित्त श्लेष्म भैष- 
ज्यानि, शिरोक्षिनासिका कर्णंजिहा ग्रीबादिरोग भैषज्यानि, सुख 
असवकर्माणि, जनानामैकमत्य सम्पादकानि सांमनस्यानि” इत्यादि 
का उल्लेख किया है । ये विषय आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक 
नहीं यह बात स्पष्ट ही है। वेद्‌ ज्ञान मनुष्यमात्र के कल्याण के 
लिये सृष्टि के प्रारम्भ में करुणामय परमेश्‍वर की ओर से दिया 
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क SREY 
गया इस सिद्धान्त को स्वीकार करने पर (जैसे कि प्रायः सभी 

आये वा हिन्दू. स्वीकार करते हैं) वेद में विज्ञानका भो सूल 

मानना उचित ही प्रतीत होता है क्‍योंकि मनुष्य की व्यावहारिक 

उन्नति के लिये विज्ञान अत्यावश्यक है। वेदों के अन्दर सब 

विद्याओं का बीज पाया जाता.है यह मलुस्म्॒ति के “चातुवण्य 

न्रयोलोकाश्चत्वास््ाश्रमाः एथक्‌। भूतं सव्यं भविष्यं च सर्वे 
चेदास्रसिद्धयति ॥ (१२९७) शब्दः स्पशाश्च रूपं च रसो गन्धश्च 
पञ्चमः । वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूति गुणकर्मतः ॥” (१२।९८) इत्यादि 
>होकों से भी स्पष्ट ज्ञात होता है । आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धववेद 
आर अर्थवेद.का उपवेद होना तथा ज्योतिष आदि का वेदाङ्ग 
होना भो इसी सिद्धान्त का समर्थक है । वस्तुतः निष्यक्षपात दृष्टि 
. से वेदों का अनुशीलन करने पर उनमें एथिवी के गोल होने, 
उसके सूर्य की प्रदक्षिणा करने, चन्द्र के सूय रश्मि द्वारा प्रकाशित 
होने, जल के मित्र ओर वरुण (Hydrogen and Oxygen) 
नामक दो वायुझं से मिलकर बनने, विमान नौका यानादि द्वार! 
तीनों लोकों की यात्रा करने इत्यादि का वहां स्पष्ट वर्णन प्रतीत 


होता है जिसके लिये “आयंगोः एरिनिरक्रमीत्‌, दिवि सोमो. 


अधिश्रितः? (१००८५।१) मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिषादसम्‌ । 
(ल्र० १०।१८९।१) धियंघृताचीं साधन्ता ।॥'? (ऋ० १।२।५) “अर्वा 
' रथो अश्विना श्येनपत्वा सुमडीकः स्ववां यात्यर्वाङ्‌ । यो 
सत्यस्य मनसो जवीयातूत्रिबन्धुरो बुषया वातरंहाः | (१४०१ 
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११८१) “अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो रथस्मिचक्र: परिवतते 
रजः। महत्‌ तदो देव्यस्य प्रवाचनं द्याम्रभवः पृथवों यच्च पुष्यथ॥” 
(ऋ०४।३६।१) इत्यादि सेंकड़ों मन्त्रों को उद्धत किया जा सकता है । 
यहां यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वेदों में विज्ञान का मूळ 
पाया जाता है इस बात को ओर भी अनेक सुप्रसिद्ध बैदिक 


विद्वानों ने (जो आये समाजी न थे) अपने त्रयी परिचय, 
Riks, Message of the 20th Century Vedic Fathers of 


‘ड९०।०६ इत्यादि अर्थाः में स्वतन्त्र रीति से सिद्ध किया है । इनमें. 
से स्वर्गीय प० सत्यत्रत सामाश्रमी का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है जिन्होंने पदार्थ विज्ञान का मूल वेदों में अनेक भन्त्रों द्वारा सिद्ध 
करते हुए सायणादि भाष्य करों के इस विषयक अज्ञान पर शोक 
भ्रकट किया है “वस्तुतो ध्वान्तांच्छन्न विज्ञान कालिकानां तेषों 
सायणमही धरादीनामधिदेवतार्थतोऽपि सन्त्राभिप्रेतं प्रकृत 
विज्ञानं नैव स्फुरितं सम्यगिति तच्छोच्यमेवाभवत्‌ ( ऐतरेया- 
लोचनं ॥ ) ऋषि दयानन्द ने जिन मन्त्रों से वैज्ञानिक तत्व 
निकाले हैं उनके अर्थो में मतभेद सम्भव है किन्तु इसके आधार 
पर उनकी भाष्य शैली पर आत्तेप अनुचित प्रतीत होता है। 

(४) चतुर्थे आक्षेप ऋषि दयानन्द्‌ के वेद्‌ भाष्य पर यज्ञादि 
'शब्दों के विस्तुत अर्थो में प्रयोग पर हे । इसे भी स्वाभी दयानन्द 
की कल्पना शक्ति का परिणाम माना जाता है । इसमें सन्देह नहीं 
कि इस विषय में सायणाचायाँदि भाष्यकारों ओर ऋषि दयानन्द 
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का बड़ा भारी भेद है । सायणभाष्य में वेद, मन्त्रां से कंबल कसे 
काण्ड परक अर्थ लगाने के लिये शब्दों को संकुचित अर्था में 
लिया है यहाँ तक कि कई वार इतने संकुचित अथे को देख कर 
सचमुच आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता । उदाहरणार्थ नर शब्द का 
अर्थ ऋ० वेद १४३१1१५, १६९४, २१९, ५।५।२॥ इत्यादि संकडाँ 
स्थानों पर सायण केवल यजमान करते हैं । जन शब्द का अथे 
भी ऋ० १।१४०।१२, ५१६२, ६११० आदि में यजमान वा 
ऋत्विक किया है मनुष्य और मानुष शब्दों का भी ऋ० १।६०।४, 
श१२८५, ११८९७, २।२।७। में केवल यजमान यह अर्थ किया 
है | सूरि कवि मातरिश्वा धीर, पितर गर्भे इत्यादि शब्दों के भी 
सायणाभाष्य में प्रायः सर्वत्र ऋत्विक वा यजमान ये अर्थ किये 
गये हैं । इसके विपरीत स्वामी दयानन्द जी के भाष्य में यज्ञ शाब 
का अत्यन्त व्यापक अर्थ पाया जाता है और अध्ययनाघ्यापन 
शिल्प सभा सम्मेलन, जगत्‌ इत्यादि अथों में उसका प्रयोग किया 
गया है जिस पर प्रायः आक्षेप किया जाता है। 'इविः का अर्थ 
ऋ० १११४ में 'ग्रद्दीतुं योग्यं करम? १।११४।८ में 'हवोंषि' का 
अर्थ “प्रशस्तानि जगदुपकारकानि कर्माणि” ऐसा किया गया है 
कई जगह भक्ति अर्थ लिया गया है। यज्ञ शब्द की व्याख्या 
करते हुए यजुर्वेद अ० १ के भाष्य में ऋषि दयानन्द'ने लिखा है 
_ «विद्या ज्ञान धर्मानुष्ठानबृद्धानां देवानां विदुषामैहिकपारमार्थिक 
सुख सम्पादनाय सत्करणं, सम्यकपदार्थसम्मेलनबिरोधज्ञान 
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संगत्या शिल्पविद्या प्रत्यक्षी करणां नित्यं विद्ठत्समागमानुष्ठानं, 
शुभविद्या-सुख धर्मादि शुणानां . नित्यं -दानकरणमितियज्ञाथ 
स्त्रिधा भावति ।” यह अथं “ यज-देवपूजासङ्गतिकरणः 
दानेषु 7 इस धात्वर्थ के आधार पर किया गया है । और 
इसे स्वामी जी की मन घडन्त कल्पन कहना केवल अपता 
अज्ञान प्रकट करना है। वैदिक और प्राचीन साहित्य में यज्ञ 
शब्द का ऐसे ही व्यापक अर्थ में प्रयोग है ओर प्रत्येक श्रेष्ठ कमे 
का उसमें अन्तर्माव दो सकता है। “यज्ञोवै श्रेष्ठतमं कम” 
( शत० १७१५ ) 'यज्ञो हि. श्रेष्ठतमं’ ( तैश ३।२।१।४ ) 'यज्ञो 
बै महिमा, ( शत० ६।३।१।१८ ) “पुरुषो वै यज्ञः” ( को० १७।७.) 
“यज्ञो वै सुवनम्‌” ( तै० ३३७५ ) “यज्ञोहि सर्वाणि भूतानि 
सुनक्ति” (शत ०९।४।१।११) यज्ञोवा ऋषि ऋतस्य योनि 
( शत० १।३।४।१६ ) इत्यादि वचना से के अथां की पुष्टि 
होती है। इन वाक्यों में लोकोपकारक सब श्रेष्ठ कर्मा को 
यज्ञ के नाम. से पुकारा गया है । “अध्यापने ब्रह्मयज्ञः? 
इत्यादि सनुस्मति ३।७० के होक में जिसकी व्याख्या में 
कुल्लुक भट्ट ने 'अध्यापन शब्देनाध्ययनमपि ग्रह्मते। जपोञ्धुत 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अतोञ्ध्यापनसध्ययनंचत्रह्वायज्ञ: । इत्यादि 
लिखा है ऋषि कृत “अध्ययनाध्यापन” रूप अथे. का स्पष्ट समर्थन 
होता है । भगवद्‌ गीता के 'द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्त 
थापरे | स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्न यतयः संशितत्रता; ॥ (४1२८) 
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इत्यादि म्हाका में भी यज्ञ का अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रयोग 
किया गया है ओर वर्णश्रम धमे पालन के लिये यज्ञ शब्द का 
उपयोग है । 'दक्षिणा' शब्द का भी ऋषि दयानन्द ने ऐसे ही 
व्यांपक अथे में प्रयोग किया है उदाहरणार्थ “दक्षिणां वतामिदि- 
सानि चित्रा?'दत्षिणावतां दिवि सूर्मास: । दक्षिणावन्तो5य़ृतं 
भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयुः ॥” .( ऋ० १।१२५।६ ) 
इस मन्त्र की व्याख्या में ऋषि दयानन्द ने लिखा हे “ये ब्राह्मणाः 
सार्वजनिक सुखाय विद्यासुशिच्षादानं ये क्षत्रिया न्याय्येन व्यवहारे 
नाभय प्रदानं ये वेश्या धर्मोपार्जितधनस्य दानं ये चशूद्राः सेवादानं 
कुवेन्ति ते पूर्णायुषो भूत्रेहासुत्रानन्दं सततं भुञ्जते” ऐसे अर्थाः 
से ऋषि की . विशाल-हृदयता का परिचय होता है जो ऋषि के 
भाष्य की एक विशेषता है । 


(५) पञ्चम 'खेंचातानी? विषयक आक्षेप का बहुत कुछ उत्तर 
ऊपर आ चुका है | यह आशङ्का अधिक तर इसी लिये होती है 
कि हम लोग लौकिक साहित्य की दृष्टि से वैदिक शब्दों के अर्थ 
समने का यत्न करते हैं और उन से विपरीत. अर्थ दृष्टि गोचरं 
होने पर उन्हे खेंचातानी के नाम से पुकारने लगते हैं | स्वामी जी 
के भाष्य में विभक्ति व्यत्यय लिङ्ग व्यत्यय वचन व्यत्यय आदि 
देख कर भी अनेक समालोचक ऐसा आक्षेप करते हैं किन्तु 
_ “त्ययो बहुलम्‌? इस पाणित्नि युनि के सूत्र और . महाभाष्य में 


५ 
ति 
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“NANA, 


NANA, 


उद्धृत “सुपतिङ्पग्रदलिङ्गनराणाँ काल इलच्‌ स्वरकतयङां च। 
च्यत्ययमिच्छति शा्रकृदेषां सोऽपि च सिद्धयति बाहुलकेन |?” इस 
कारिका के अनुसार इसमें आच्तेप की कोई बात नहीं ! सायण 
साष्यादि में भी ऐसे व्यत्ययों का बहुत स्थानों पर आश्रय लिया 
` गया है । उदाहरणार्थं “अस्यदेवाः प्रदिशि ञ्योतिरस्तु......... 
उत्तमं नाकसधिरोहयेमम्‌ ॥? इस अथय १।९।२ के भाष्य में 
सायण अधिरोहय का अर्थ अधिरोहयत प्रापयत - करते हुए 
लिखते हैं “व्यत्ययेन एक वचनम्‌ । “सप्ला उस्मदधरे भवन्तु 

अस्मात्‌ का “अथ” करते हुए छन्दसं हृस्वत्वम्‌ ऐसा लिखा है । 
चषट्‌ ते पूषन्नस्मिन्‌ सूतो’ अथव २।१२।१ के भाष्य में अस्मिन्‌ 
का अर्थ अस्मान्‌ करते हुए सायण लिखते हें अस्मिन्निति लिङ्ग 
च्यत्यः” अवैतु प्ररिनः शेवलं शुने जराय्बत्तवे ॥ अथव २।११।४। 
के भाष्य में शुने का अथं शुनः 'करते हुए लिखा है? षठयथें चतुर्था 
ऐसे ही सेंकड़ों व्यत्यय के .उदाहरण सायशाचाये उब्त्रटादि के 
भाष्यं से उद्धत किये जा सकते हैं । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि ऋषि दयानन्द ने अथ स्पष्टीकरण के लिये कई स्थानों पर 
लिङ्ग व्यत्य करके दूसरा अथं दिया है जहां उसका उल्लेख किये 
बिना मी 'अचेतनान्यांप चेतनवत्‌ स्तूयन्ते? इस निरुक्तोक्त नियम 
से काम चल सकता था। उदाहरणाथ ऋ० १।२ के वायवायाहि 
. दर्शतेमे सोमा अरङ्कताः तेषां पाहि श्रुधीहवम्‌ ।' इत्यादि मन्त्रों के 
इश्वर ओर वायु दोनों अथः बताते हुए बायु पक्ष सें ऋषि ने 
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आयाहि का अर्थ अयाति पाहि का पाति-रक्षयति, श्रुधि का श्राव- 
यति-अर्थं करके पत्ते व्यत्ययः ऐसा लिख दिया है | यह व्यत्यय 
केवल वैदिक शैली. से अनभिज्ञ पाठकों के स्पष्टी करणार्थ ही है 
इसमें सन्देह नहीं । ऐसे व्यत्ययों को संख्यां ही ऋषि भाष्य में 
बहुत अधिक है जो नाम मात्र ही कहे जा सकते हें । उनकी 
अधिकता देख कर खेंचातानी का आक्षेप न्याय सङ्गत नहीं । कई 
जगह भाष्य में अर्थ स्पष्ट नहीं इस आक्षेप में कुछ? सत्य अवश्य 
है । उदाहरणार्थ क्र०१।११६ के 'सञ्चोजङ्घामायसी विश्पलादे घने- 
हिते सवे प्रत्यधत्तम्‌ । (म० १५) “शतं मेषान्‌ शक्ये यक्षदानसूजा 
श्वंतं पितान्धं चकार (म० १६) इत्यादि के अथे स्वमी जी के 
भाष्य में सवथा अस्पष्ट है । मेषान्‌ झा अथ स्पधेकान्‌ किया है 


जिसकी वाक्य में ठोक सङ्गति नहीं बैठती । 'दध्यङ यदूह मध्वाथ- ' 


चणो वामश्वस्थ शौष्या प्रयदीसुवाच? (१।११६।१२) इत्यादि के 
अर्थो में भो कई जगह ऐसी अस्पष्टता है । इसका कारण अधिकः 
तर यहो प्रतीत होता है कि स्वामी जी को अन्य काये व्यम्रता के 
कारण बहुत सम्भवतः अपने भाष्य को भो दोहराने का समय 
नहीं सिल सका | कई स्थानों पर अपने अर्था के लिये प्रमाण 
इन्होंने देने आवश्यक नहीं समे यद्यपि ब्राह्मण अन्थादि के 
आधार पर स्वध्याय करने पर उनके अर्थो की झुमे पुष्टि मिली है । 
' सेरे विचार में ऋषि - भाष्य के ऐसे सुलभ संस्करण निकालने 
चाहयें जहां भाषा को टीक कर दिया गया हो जो वत्तेमान रूप में 


त्र 
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कडे जगह अशुद्ध ओर मूल संस्कृत के विरुद्ध है तथा जिसमें कई 
जगह संस्कृत शढ्दों के अथे ही छोड़ दिये गये हैं। ओर साथ 
साथ ऋषि के अर्था के समर्थक अन्य प्रमाण टिप्यणी रूप में 
दिये जाएं । केबल संस्कृत भाष्य के सुलभ संस्करण भी भाष्य को 
विद्वानों में लोकप्रिय बनाने के लिये आवश्यक हें । उदाहरणार्थ . 
यजु० ४२३ के हिन्दी अनुवाद में अशिवनोर्वोदुभ्याँ पूष्णो इस्ता- 
भ्याम! का अथ ही नहीं दिया । ऋग्वेद १।१।२ का हिन्दी 'अनु- 
वाद संस्कृत मूल के अनुकूल नहीं यथा संस्कृत में “सवज्ञनेश्वरेण 
स्वकीयज्ञानान्मनुष्य ज्ञानापेक्षया5तीतान्‌ वतंमानांश्चषीन्‌ विदित्वा 
स्मिनमन्त्रउपदिष्टे सति नैव कश्रिद्‌ दोषो भवितुमहेति वेदस्य 
सर्वज्ञ वाक्यत्वात” ॥ का अनुवाद “जो सर्वज्ञ परमेश्‍वर ने त्रिका- 
लख ऋषियों को अपने सर्वज्ञपतत से जान के इस मन्त्र में परमार्थ 
और व्यवहार ये दो विद्या दिखाई हैं इससे भूत वा भविष्य काल 
की बातों के कहने में कोई भी दोष नहीं आ सकता । “ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका प०१३८ में “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा” की व्याख्या 
में स्वामी जी का लेख यों है “अत्र मोच्चाख्ये परमेपदे सुखिन: 
सन्ति न तस्माद ब्रह्मणः शतवष संख्याकात कालात्‌ कदाचित 
पुनरावर्तन्त इति ।” किन्तु हिन्दी अनुवाद में “जहां विद्वान्‌ जिस 
पद को प्राप्त हो के नित्य आनन्द में रहते हें उसी को मोक्ष कहते हैं 
उससे निवृत्त हो के संसार के दुःखों में कभी नहों गिरते । “यहद 
अनुवाद मूल विरुद्धं है यह कहने की आवश्यकता नहीं। यजु० 
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` ३७९ अश्वस्यत्वादृष्यः शाक्राधूप याभि’ में स्वामी जी ने शक्रा का 


अर्थ “शकता दुर्गन्ध निवारण साम्यं युक्तेन धूमादिना” किया है 
(किन्तु अनुवाद में 'लीद' आदि मूल विरुद्ध अर्थ करके ऋषि 
दयानन्द को उपहासपात्र बनने का अवसर धूर्तं पणिडतों ने दिया 


--है । इत्यादि कई स्थानों में संस्कृत मूल में भी स्खलित रद्द गये ह 


ha 


उदाहरणार्थं यजु० १।१४ के भाष्य में “बृष्टि हेतुयेज्ञोऽनुष्ठाय 
सुखांनि सम्पादनीयानि? इत्यादि छुपा है जो ठीक नहीं है। 
'ऋग्वेद १।१।९ “स नः पितेव” के भावार्थ में “हे भगवन्‌भवानस्मान्‌ 
रच्चायित्वा झुभेषु गुणकमेसु सदैव नियोजय” ऐसा छपा है जो 
छापे की अशुद्धि वा स्खलित है । 'नियोजयतु' पाठ होना चाहिये । 
'ऐसी भूलों को ठोक कर देना चाहिये जो अधिकतर छापे की 
ही प्रतीत होतो हैं अथवा अनेक स्थानों पर पणिडतों की धूतंता 
'वश भी ऐसा हुआ है। पुनरुक्ति के आक्षेप को भो सवंथा निराधार 
नहीं कहा जा सकता । ऋषि दयानन्द के भाष्य में आध्यात्मिक 
आधिभौतिक आधिदैविक, वैज्ञानिक सामाजि$ राष्ट्रीय सब 
अकार के उत्तमतत्त्व प्रतीत होते हैं । किन्तु सामान्यं पाठकों को 
'कई स्थानों पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि एक ही प्रकार की 
बातों का कई बार पुनः पुनः उपदेश किया गया है। आध्यात्मिक | 
तत्त्वो के विषय में ऐसे उपदेश का महत्त्व समझ में आता है 
किन्तु कई स्थानों पर साधारण वैज्ञानिक तत्त्वों का इस प्रकार 
चार बार दुहराया जाना जरूर खटकता है। इस पुनरुक्ति के | 


. 
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दोष का परिहार. न्याय दशेन में अनुवाद और पुनरुक्ति में भेद्‌ 
दिखाते हुए किया गया है कि सार्थक पुनरुक्ति का नाम अनुवाद 
है जो वेद में पाया जाता है निरथेक नहीं । किन्तु ऋषि दयानन्द. 
के वेद भाष्य को देखते हुए भी कई बार इस विषयक सन्देह: 
पाठकों के मन में बना रद्दता है जिस पर अधिक विचार करने' 
से सम्भवतः समाधान हो सक्के। मेंने इसका निर्देश केबल इस 
लिये कर दिया है कि विचारशील विद्वान्‌ इस. विषय पर अधिक 
विचार कर सकें। . विस्तार भय से ओर अधिक न लिखते हुए 
सैं उपसंहार के तौर पर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि 
ऋषि दयानन्द की वेद भाष्य शेळी आपे तथा ऋषि दयानन्द के . 
तपस्वी योगी ओर अनेक विद्या निष्णात होने के कारण उपलब्ध 
वेद भाष्यो में सर्वोत्तम है जो वेदों के प्रति श्रद्धा के भाव को 
दृढ़ कर सकती है। सायणादि भाष्य देखने से तो वस्तुतः किसी 
भो विचारशील व्यक्ति की वेदों पर श्रद्धा रहनी असम्भव सी है |: 
ऋषि के भाष्य में जीवनोपयोगी सब आवश्यक तत्त्वों का अत्यु- 
न्तस उपदेश है विशेषतः मन्त्रों के जो विशाल ओर महत्त्व पूण 
अथे उन्होंने दिये हैं वे प्रत्येक जिज्ञासु के लिये बड़े ही उपयोगी . 
हैं। अन्त में श्रीयुत अरविन्द घोष के शब्दों में में इतना हो 
कहना चाहता हूँ कि “hat ever may be the final 
complete interpretation of the Vedas, Dayananda will 


be honoured as the first discoverer of the right clues. 
क्र ७ 
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He has found the keys of the doors that time had 


‘closed and rent asunder the seals of the imprisoned 
fountains,” जिनका भावार्थ यह है कि वेदों का सम्पूर्ण ओर 
अन्तिम भाष्य जो कोई भी हो ऋषि दयानन्द का ठीक वेद 


'भाष्यशैली के प्रथम पुनरुद्धारक के तोर पर सदा सन्मान किया 


.जाएगा । ऋषि की बताई हुई शैली से वेदों का और अच्छी 


तरह अनुशीलन होनां चाहिये यद्यपि उनके एक एक अक्षर को 
.निर्जान्त मानने को कोई बाधित नहीं । अभी इस विषय में आये 
विद्वानों को बहुत कुछ संगठित कार्ये करने की आवश्यकता है 
आशा है इस कार्य की ओर आर्य विइस्सम्मेलन सदा विशेष 


“ध्यान देगा । 
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परिशिष्ट 
ऋणि दयानन्द की वेद भाष्य शेलो . 


लेखक 
श्रो ५० धर्मदेव जी सिद्धान्तालंकार 

ओशेम्‌ स्तुता मया वरदा वेदमाता' प्रचोदयन्तां 

पावमानी द्विजानाम्‌ । आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीति 
` द्रविण ब्रह्मवर्चसम्‌ | महांदत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकस्‌ 
' दयाया यः सिन्धुर्निगमबिहिताचार निरतो _ 
विलुप्त सद्वर्मं पुनरपि सयुद्धतमखिलम्‌ । 
दिवारात्रं येते यतिवर गुणग्राम सहितो 
दयानन्दो योगी विमल चरितोञ्सो विजयते | 
यदीयं वैदुष्यं श्रुति विषयक लोक विदितं 
यदीयं योगित्वं कलियुग जनेष्वस्त्यतुपमम्‌ । 

१११ ु 
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श्रुतेवर्याख्यां चक्रे सुमति महितां भाव भरितां 
द्यानन्दो योगी विमल चरितोऽसी विजयते ॥ 


(१) वेदों में विशेष संज्ञा (Proper nouns) का अभाव यह 
पहले लिखा जा चुका है कि वेदों की नित्यता के सिद्धान्त को 
स्वीकार करंलेने पर. जिसका “वाचा निरूप नित्यया?” (ऋग्वेद). 
“तस्मादूयज्ञात्सवै हुत ऋच्‌ः सामानिजज्ञिरे” (ऋ० १०९०) 
अनादि निधना नित्या वागुत्सश स्त्रयस्भुवा । आदौ वेदमयी 
दिव्या यतः सर्वाः प्रबृत्तयः॥ (मनुः) “अतएव च नित्यत्वम्‌? 
(वेदान्त सूत्र) इत्यादि में स्पष्ट प्रति पादन है वेदों में व्यक्तियों 
के नाम आदि को मान ना सवंथा असङ्गत और असम्बद्ध हो 
जाता है । यह भी बताया जा चुका है कि श्री सायणाचार्य अपनी 
वेदभाष्य भूमिका में इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी किस 

` प्रकार भाष्य के समय उसे भूल गये हैं और उन के अनुसार 
ऋषिसुनियों के चरित्रों ओर तत्सम्बन्धी आख्यानों से वेद भरे 
पड़े हैं । वेदों में विश्वामित्र वसिष्ठ जमद्ग्नि अङ्गिरा अत्रि भरद्वाज 
करव बृहस्पति गोतम कश्यप वामदेव आदि शब्द देख कर उन में 
इतिहास की कल्पना कर लेना ठीका नहीं है। वेदों में इन शब्दों 
का प्रयोग प्राण चछु अग्नि बुद्धिमान्‌ आदि के अर्थ में निघण्टु 
त्राह्मणादि के प्रमाणो से स्पष्ट है उदाहरणार्थ वसिष्ठ की व्याख्या 
'प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः’ (शतपथ ८।१।१।६) प्रजापतिर्वे वसिष्ठः 
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(कोषी०, २५२॥२६।१५). अग्निबै देवाना वसिष्ठ: ॥ ऐ० १२८ 
इत्यादि रूप से करते हुए उस के प्राण प्रजापति अग्नि आदि अंथ 
बताये गये हैं | जमदग्नि का अर्थ “प्रजापपिबै जमद्ग्नि:7. (शत? 
१३।२।२।४) “चञ्जुव जमदग्निः” (शत० ८।१।२।३) में ईश्वर और 
नेत्र बताया है । विश्वामित्र की व्याख्या “श्रोत्र बै विश्वामित्र 
ऋषियदेनेन सवतः श्रणोत्यथो यद्स्मै सवतो मित्रं भवति तस्मा- 
च्छोत्रं विश्वामित्र ऋषिः ॥” (शत० ८। १।२।६) वाग्वे विश्वामित्र 
ऋषिः ॥ (कौषीतको ब्रा० १०।५।) इत्यादि द्वारा की गई है 
कणव का निघण्टु में मेधावि नामों में पाठ है। भरद्वाज की 
व्याख्या सनो बै भरद्वाज ऋषिः?” इत्यादि द्वारा शत० ८११९ 
में की गई है। “अङ्गिरा व्यग्निः” (शत० १।४।१।२५) “प्राणोवा 
अङ्गिरा” (श० ६।१।२।२८) इत्यादि में अङ्गिरा का अर्थ प्राण 
और अग्नि बताया गया है | इसी प्रकार अन्य शब्दों की आर्घ- 
अन्थों में व्याख्या है जिन्हें सायणाचार्यादि भाष्यकारो ने व्यक्ति 
विशेष-वाचक माना है किन्तु जिन की ऋषि दयानन्द ने उपर्यक्क 
प्रकार से ही व्याख्या अपने भाष्य में की है। इस व्याख्या पर 
आक्षेप करने वालों को आपंगरन्थों के इन वाक्यों का भली भान्ति 
अध्ययन करना चाहिये । 

इस विषय का विशेष विचार 'वेद और इतिहासः विषयक 
निबन्ध के लेखक महोदय ने अपने निबन्ध में किया था अतः 


यहां इतनी टिप्पणी दी पर्याप्त है । ऋषि दयानन्द के भाष्य का 
= 
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एक महत्त्व यह है कि उस में कहीं भी नित्यता विषयक सिद्धान्त 
का परित्याग नहीं किया गया । 


(२) श्री सायणाचायांदि और ऋषि दयानन्द 
दो तीन भेद सूचक उदाहरण 


ऋग्वेद १।१२६ में निम्न लिखित २ मन्त्र आते हैं. जिन का 

` श्री सायणाचायै ने बड़ा ही अश्लील और असङ्गत अथे किया हे 

जिसे किसी सभ्य समाज के सामने कहना भी लज्ञाजनक है 

तथापि ऋषि दयानन्द के साथ उसकी तुलना अप्रासङ्गिक न 
होगी । मन्त्र निम्न हैं । 


आगधिता परिगधिता या कशीकेव जज्गदे। . 
ददाति मह्यं यादुरी याशूनां भोज्यां शता || म० ६ 


सायण इस का यों भाष्य करते हैं “सम्भोगाय प्रार्थितो भाव 
राव्यः स्वभार्या' रोमशामप्रौढ़ेति बुद्धया परिहसन्नाह (भोज्या) 
भोग योग्यैषा (आगधिता) आ-समन्तात्‌ स्वीकृता तथा (परिग- 
होता) परितो गृहीता । यद्वा (आगधिता) आ-समन्तान्मिश्रयन्ती 
शपरन्तरं प्रजननेम बाह्य सुजादिभिः कीदृशीसा या (जंगहे) अत्यन्तं 
गृह्णाति, कदापि न विसुञ्चति अत्यागे दृष्टान्तः ( कशीकेव ) कशी 
का नाम सूतवत्सा नकुली सा यथा पत्या सह चिरकालं क्रीडति न, 
कदाचिदाप विसुञ्जति तथै वैषापि.। किंच भोज्यैषा ( यादुरी ) 
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यादुरित्यदकनास रेतालक्षणमुदकं प्रभूतं राति-ददातीत यादुरी 
बहुरेतो युक्तेत्यर्थः तादृशीसती ( याशूनाम्‌ ) संभोगाना यशइति 
प्रजनन नाम तत्सम्बधीनि कर्माणि याशूनि ओगाः तेषां 
( शतम्‌) असंख्यातानि मह्य ददाति॥ अर्छोलश्वङ्गार परक 
होने के कारण इस का हिन्दी अनुवाद देना भी उचित नहीं 
प्रतीत होता सम्भोगार्थ रोमशा की प्रार्थना, अप्रौढ़ा समझ कर 
उसका परिह्दास इत्यादि सूचक एक भी शब्द मूलमन्त्र में नहीं है 
यह लिखने की आवश्यकता नहीं । 

ऋषि द्यानन्द्‌ ने इस मन्त्र की नीति परक व्याख्या की है 
यादुरी का अर्थ उन्हॉ ने प्रयत्न शीला ( याशूनाम्‌ ) का प्रयत 
.मानानाम्‌ ऐसा करते हुए जो लिखा है, उसका सावार्थ यह है 
“यया नीत्याऽसंख्यातानि सुखार्निस्युः सा सर्वेः सम्पादनीया” 
ऐसा उन्हो ने लिखा है। विचार शील पाठक इन दोनों अर्था 
की तुलना कर के स्वयं निर्णय करें कि 'वेद' के सवे सम्मत 
स्वरूप की दृष्टि से कोन सा अथ अधिक सङ्गत है ? साथ ही 
किस अर्थ में कपोल-कल्पना ओर खेंचातानी अधिक है ? 

इसी सूक्त का दूसरा मन्त्र इस प्रकार है 


उपोप में परासूरा मामे दभ्राणि मन्यथाः । सर्वाहमस्मि 
रोमशा गन्धारीणामिबातिका ॥ स० ७ 
सायणाचार्य इसका भाष्य यों करते ह 
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MOND ORONO SSO 
रौमशा नाम ब्रहस्पतेः पुत्री त्रह्वावादिनी परिहसन्तंस्वपतिं 
प्रत्याह--भोःपते. ( मे ) मां द्वितियाथें चतुर्थी ( उपोप ) उपेत्य 
( परामश ) सम्यक्‌ स्पर्श भोग योग्यामवगच्छेत्यर्थः यद्ठा (मे) 
स गोपनीयमङ्गम्‌ (उपोप परामश ). अत्यन्तमान्तरं स्पृश । 
परामर्शाभावशाङ्कां निवारयति ( मे ). मदङ्गानि रोमाणि (दञ्राणि) 
अल्पानि मा बुध्यस्व । अहं ( रोमशा ) बहुरोम युक्तास्मि यतोऽ 
हमीदृशी अतः ( सर्वा ) सम्पूणाबयवास्मि रोमशत्वे दृष्टान्तः 
गन्धारदेशीय मेषा इब यहा ( गन्धारिणीं.) गर्सघारिणीनां 
्लीणाम्‌। ( अविका ) अत्यर्थं तर्पयन्ती योनिरिव यतोऽहमीदृशी 
अतो मामप्रोढां मावबुध्यस्वेति ॥ 
अत्यन्त होने के कारण इसका भो हिन्दी अनुवाद देनां उचितः 
नहीं प्रतीता होता । 
ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र का भाष्य यो किया है 
पुना राज्ञो कि कुयाद्त्युच्यते 
“हे पते राजन्‌ याहं (गन्धारीणामिव) यथा प्रथिवीराज्यघत णां 
मध्ये (अविका) रक्षिका ( रोमशा ) प्रशस्त लोमा ( सर्वा अस्मि ) 
तस्याः (मे) मम गुणान्‌ (परामश) विचारय (मे) (दभ्राणि) अल्पा- 
नि कर्माणि (मा) (उप) अतिसामीप्ये ( सन्यथाः) जानीयाः । 
भवार्थ:--राज्ञी राजानं प्रति त्रूयात्‌ “अहं मवतो न्यून 
नास्मि यथा भवान्‌ पुरुषाणां न्यया धीशो5स्तितथाहं स्रीणां न्याय- 


कारिणी भवामि ॥? 
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विद्वान्‌ पाठक स्वयं निश्चय करें कि.दोनों अथों में से किस 
अथे में अधिक गम्भीरता है और वेद के स्वरूप की दृष्टि से 
कोन सा अधिक सङ्गत है । में इस बिषय में कुछ टिप्पणी करना 
अनावश्यक मसभता हूँ । आश्चर्य केवळ इस बांत का है कि श्री 
सायणाचाये इस प्रकार के अश्लील उपाख्यानों से जो ज़रा भी 
शिक्षा दायक नहीं हैं वेदों को.पूर्ण मानते हुए भी उन्हें आपोरुषेय 
निर्नान्त ज्ञान मानते हैं । एक दूसरा उदाहरण जो में इस के 
सम्बन्ध में यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह ब्रात्य सूक्त का है। 
उस से ज्ञात होगा क्रि श्री सायणांचये जैसे विद्वान्‌ भाष्य कारों ने 
भो अपनी विवेक शक्ति को काये में न लांते हुए पौराणिक संस्कार 
चश कैसे हास्यजनक अथे कर दिये हैं अथवे वेद के १५ वें काण्ड 
में त्रात्य की महिमा को बताते हुए उस की पूजा का विधान है श्री 
सयणाचाये का उस काण्ड का पूरा भाष्य तो उपलब्ध नहीं होता 
किन्तु उसकी भूमिका में उन्द्ो ने जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़ कर 
आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता । वे लिखते है 
“अन्न काण्डे ब्रात्य महिमा प्रपञ्च्यते । व्रात्यो नाम उपनयः 
नादि संस्कार हीन; पुरुषः सोब्थाद्‌ यज्ञादि वेद बिहिता: क्रिया 
कतु'नाधिकारी नच व्यवहार योग्य श्वेत्यादि जनमत मनसिकृत्य 
्रास्योऽधिकारी, त्रात्यो महानुभावो देव प्रियो 'ब्रात्यो ब्राह्मण 
'त्रिययोबेचेसोमूलं किं बहुना ब्रात्यो देवधिदेब एवेति प्रतिपांद्यते । 
यंत्र ब्रात्यो गच्छति विश्वं जगदू विश्वेच देवास्तत्र तमनुगच्छन्ति 
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तस्मिन्‌ स्थिते तिष्ठन्ति त स्मिँश्चलतितेचलन्ति । यदा स गच्छति 
राजवत्स गच्छतीत्याद्‌ । न पुनरेतत्‌ सब व्रात्यपर प्रतिपादनमपितु 
कञ्जिदू विद्वत्तमं महाधिकारं पुण्यशीलं विश्वसम्मान्यं कमेपरेत्रा- 
ह्मणेविद्विष्ठं ्रात्यमनुलक्य वचनमिति मन्त्तव्यम्‌ |” 


भावार्थ यह कि व्रात्य का अर्थ उपनयनादिसंस्कार रहित 
वैदिक यज्ञादि क्रिया का अनधिकारी पुरुष होता है जनता के 
इसी भाव को मन में रख कर यहां उसकी महिमा बताई गई है 
कि वह महानुभाव है अधिकारी है देवों में श्रेष्ठ है। उस के पीछे 
देव चलते हैं इत्यादि । वस्तुतः यह वणन सब व्रात्यों के विषय 
में नहीं किन्तु किसी विशेष ब्रात्य का है जो अत्यन्त विद्वान्‌ 
घर्मात्मा जगन्मान्य किन्तु कर्म परायण ब्राह्मणों के देष का पात्र 
था । इस काण्ड के अनेक सन्त्रों की ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के 
अतिथियज्ञ प्रकरण में व्याख्या करते हुए ऋषि दयानन्द ने यहां 
त्रात्य का अर्थ परोपकारी अतिथि .ऐसा किया है। त्रात का अर्थ 
' मनुष्य निघण्डु में दिया ही है उन के हित के लिये कार्य करने वाले 
विद्वान्‌ को , व्रात्य कहा जाता.है। इस काण्ड के “तदू यस्यैवं 
विद्वान्‌ त्रात्य एकां रात्रिमतिथिगृ हे बसति ये प्र्थिव्यां पुण्या 
लोकास्तानेवाव रंन्धे । 


102 'तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ ब्रात्यो$तिथिगर हानागच्छेत्‌ स्वयमेनमभ्यु- ` 


देत्य बूयात्‌ आत्य कवावात्सीव्रात्योदक व्रात्यतर्पयन्तु ब्रात्य यथाते 
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परियं तंथास्तुःत्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु ॥” इत्यादि मन्त्र अत्यन्त 
स्पष्टतया ब्रात्य शब्द की अतिथि परता को सूचित करते हैं जिन 
सें बरात्य के घर में आने पर सत्कार का विधान है। यह बर्णन 
जिसी भी अवस्था में उपनयनादि संस्कार हीन वैदिक यज्ञ के . 
झनधिकारी पुरुष का नहीं हो सकता यद्यपि सायणाचार्य ने सूत्र 
ग्रन्थों और स्मृतियो आदि में उस का नीच अर्थ में प्रयोग देख 
` कर व्यक्ति विशेष परक उसे लगाने को कोशिश को है। वैदिक 
शाब्दो को रुढ़ि मानने से कैसे अथे का अनर्थ हो जाता है इसकां 
यह अत्युत्तम उदाहरण है। | 
इस सम्बन्ध में एक और उदाहरण देकर जिससे ऋषि दयानन्द 
के भाष्य की विशेषता ज्ञात होगी इस टिप्पणी को समाप्त करता हूँ 
हूं। वह रुद्राध्याय (यजु० अ १ ६) विषयक है॥ इस अध्याय में 
“नमो वश्चते परिवश्नते स्तायूनां पतये नमो नमः ॥ नमः स्वभ्य- 
श्वपतिभ्यश्व बो नमो नमः ॥” इत्यादि शब्द आये हैं। इनकी 
व्याख्या में पौराणिक भाष्यकार महीघर ने लिखा है "रुद्रो लीलया 
चौरादिरूपं धत्ते--यद्वा रुद्रस्य जगदात्मकत्वाच्चौरांदयो रुद्राएव 
ध्येयाः |” श्वानः कुक्कुरास्तद्र द्रेम्यो नमः । खपतयः--शवर्पाका- 
` स्तेभ्यो नमः । शंबपतयः किरात वेषस्य रुद्रस्याचुचराः || अर्थात्‌ 
-ठगने वाले धोखा देने वाले चोरों के सर्दार ईश्वर को नमस्कार । 
'कुत्तो को नमस्कार चण्डाल रूप ईश्वर को नमस्कार इत्यादि । 
रुट़ ही लीला निमित्त चोर आदि का रूप धारण करता है अथवा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj जा मलल tion Chennai and eGangotri 
१२० प्रथम आये-विदवत्सम्मेलन. .. - 


क्योंकि सब कुछ रुद्र रूप है अतः चोरों. को भो ईश्वर रूप ही 
सममभना चाहिये । यह लिखने की अवश्यकता नहीं कि इस प्रकार 
की व्याख्या कितनी भद्दी है । इतनी खेंचातानी करने की आवश्य- 
कता इस. लिये हुई कि “रुद्र” और “नमः” इन दो के अथे को 
_ ठीक तौर पर नहीं. सममा गया । (१) रोदयति शत्रनिति रुद्रो 
महावीरः (२) रोद्यति दुष्टानिति रुद्रो न्यायाधीशः (३) रोदयति 
घनिकानिति रद्रश्मौरः (४) रुत्‌-ज्ञानं ददातीति रुद्र . उपदेशकः (५) 


रुदू-दुःखं द्रावयतीति रुद्रो वैद्यः (६) रुदू-रोगं राति-ददातीति रुद्रो 


रोगोत्पादक कमिः॥ इत्यादि रूप से रुद्र के अनेक अथ हैं। 
“नमः” केभी निघण्डु के अनुसार अन्न, वजन, सत्कार ये तीन 
मुख्य अर्थ हें । वञ्चक चौरादि के साथ वज्ञ अर्थात्‌ दण्ड, कुत्तों 
आदि के.साथ अन्न और अन्यों के साथ सत्कार अथे लेने पर 
जैसे कि स्वामी दयानन्द जी ने अपने आष्य में किये हैं मन्त्रो 
की उत्तम सङ्गति लग जातो है अन्यथा असङ्गत विचित्र कल्पनाएं 
करनी पड़ती हैं जैसी कि महीधरादि ने की हैं। | 

ऋषि द्यांनन्द्‌ ने अपने वेदभाष्य में “बुद्धिपूर्वा वाक्यक्कति- 
चेंदे अर्थात्‌ वेदों में वाक्य रचना बुद्धि पूर्वक है इस बात क 
कहीं नहीं भुलाया इसीलिये उन्होंने अन्य आष्यकारों की तरह 
सामान्यचुद्धि (००००७००७०) को ताक में नहीं घर .दिया। 
यही कारण है कि उनके भाष्य में कहीं भी हास्यजनक अःछील 
ओर असङ्गत उपाख्यानादि नहीं पाये जाते । 
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(३) वेद और विज्ञान 


ऋषि दयानन्द के विचार का समर्थन 
वेदों में विज्ञान विषयक स्वामी दयानन्द के विचार का 
समर्थेन करते हुए प्रसिद्ध विद्वान्‌ विचारक श्रीयुत अरविन्द घोष 
ने लिखा था 


«There is nothing fantastic in Dayanand's idea 
that the Veda Contains truth of scence as well as truth 
of religion I will even add my own conviction that the 
Veda contains other truths of a Science, the Modenr 
world does not atall possess, and in that 0980 Daya- 
nanda has rather understated than overtated.the depth 
and range of the Vedic Wisdom.” 
`.. अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द के इस विचार में कि वेद में न केवल 
धर्म के किन्तु विज्ञान. के सत्य का भी मूल है कुछ भी कल्पित 
बात नहीं है। मेरा अपना तो यह भी विश्वास है कि बेद में एक 
रेसे विज्ञान को सच्चाई का प्रतिपादन है जिस से वर्तमान जगत्‌ 
सर्वथा अनभिज्ञ है और उस अवस्था में स्वामी दयानन्द ने वैदिक 
ज्ञान की गम्भीरता जताने में न्यूनो क्ति की है अत्युक्ति नहीं ॥ 


औयुत अरविन्द घोष जैसे निष्पक्ष विचारक को यह सम्पति. 
जो ऋषि दयानन्द के विचार का समर्थन करने वाली है काफ़ी 
महत्त्वपूर्ण है ॥ 


क 
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स्वामी दयानन्द और स्वामी आनन्दतीर्थ 
( श्रीमध्वाचार्य ) 


अन्य अनेक विषयों की तरह वेद भाष्य शैलो में भी हेतवादी 
प्रसिद्ध आचाय श्रीमध्वाचाये और स्वामी दयानन्द जी सं बहुत 
सी समानताएँ हैं जिन्हें देख कर आश्रय होता है । दोनों आचाय 
वेदों को ईश्वरीय ज्ञान रूप मानते हैं| इस विषय में ऋरभाष्य में 
श्री सध्वाचाय ने लिखा है । 

मुनिस्तु सवे विद्यानां भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 

विशेषत श्च वेदानां यो ब्रह्माणमिति श्रुतिः ॥ 

ऋग्वेदादि कमस्येच श्वसितं ग्राह चापरः ॥ 

(२) दोनों आचार्य योगिकबादी हैं तथा अभि वायु इन्द्र सोम 
आदि को प्रधानतया ईश्वर वाचक मानते हैं । 'अभिमीले पुरोहितं 
ज्ञस्य देवञ्चत्विजम्‌? (० १।१।१) की व्याख्या में श्रोमध्वाचाये 
ने ढिखा है | | 

यथैवाग्न्यादय: शाब्दाः प्रवतेन्ते जनाद्‌ने | 
तथा निरुक्तिवद्यामो ज्ञानिनां ज्ञान सिद्धये ॥ 
इतितेनाग्नि शब्दो ऽयमग्रएवाभि पूज्यताम्‌ ॥ 
अग्रयत्वमग्रनेतृत्वमत्तिमज्ञाज्नेटताम ! 


इस प्रकार की निरुक्ति देकर इसे प्रधानतया इश्वर वाचक 


तथा गौणतया भौतिकाग्नि वाचक बताया है । वायवायाहि दशतेमे 
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सोमा अरङ्कताः। तेषां पाहि श्रुधी इवम्‌ ॥ ऋ० १।२।१ को व्याख्या 
करते हुए भ्रोमध्याचार्य 'वयु' का निर्वचन यों करते हैं 
बलत्वादयनाच्चेव वायुरित्य भिधोयते । 
“बास्यायुरिति वाज्ञानादू वरवादाश्रयत्वतः ॥ 
वय बन्धन इत्यस्मात्‌ संसारादेव्ययादपि । 
च्येत्यस्मिन्निति वा वयुवेय श्रेष्ठस्व इत्यपि॥ 
मुख्यतो वासुदेवेते गुणः सन्त्येव सवंशः । 
अनिषिद्धास्त दन्येषुयथा योग्यतयामतः ॥ 
यहाँ यह बात भी स्मरण रखने ,योग्य है कि श्रीमध्वाचाये जी 
ने ये निर्वचवन अपनो कपोल कल्पनां से नहीं किये, इन में कइयों 
का आधार श्री यास्काचार्य के निरुक्त पर भी नहों है किन्तु व्यास 
सुनि निर्मित निरुक्त के आधार पर किये हैं जो दुर्भाग्यवश लुप्त 
हो चुका है। उन के अपने शब्द ये हैं ।' 
अग्रशीत्व॑ यदग्नित्वमित्यम्ने नाम तदू भवेत्‌ । 
` एवमेवाह भगवान निरुक्ति बादरायणः ॥ 


इस शोक में व्यास सुनि के ग्रन्थ का स्पष्ट नाम तो नहीं 
बताया गया छिन्तु निर्देश किसी निरुक्त को तरफ हो प्रतीत होता 
है । इसी भाष्य में ऋकू संहितायां स्वाघ्याये निरुक्ते व्यास निर्मित 
इत्यादि श्लोकों में यह निस्सन्दिग्बं है । “इन्द्र वायु इमे सुता उप 
प्रयोभिरागतम्‌ । इन्द्र वो वायु शान्ति हि” ।१।२।३ को व्याख्या सै 
इन्द्र की व्याख्या /इन्द्रःस परसमैशवर्यत्वादिदमुद्दिशय च हुतेः ददशाँदै 
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दोप्तिमत्वादिदं रातीति वा भवेत्‌ ॥” इत्यादि निरुक्ति द्वारा प्रधान 
तया इश्वर परक की है । इसी प्रकार “मित्रं हुवे पूतदच्त वरुणं 
चरिषादसम्‌॥? में बरुण की “आवृणातीति वरुणस्तमसाऽज्ञानतोऽ 
'पिवा । वरमुञ्नयतीत्यस्मात्‌ वरानन्दत्वतोऽपि वा ॥? इत्यादि 
'निरुक्ति करते हुए इश्वर परक अर्थं किया है । स्वामी दयानन्द जी 
ने लग भग ऐसी ही व्युत्पत्ति दे कर प्रधानतया ईश्वर परक अर्थ 
बताये हैं । अब इश्वरातिरिक्त कुळ अन्य शब्दों के आध्यात्मिक 
अथं श्रीमध्वा चार्य जी ने क्रिस प्रकार किये हैं और उन के द्वारा 
ऋषि दयानन्द के अर्थ की कैसी पुष्टि होती है इस के दो चार 
उदाहरण देखिये। ` 

“वायवायाहि दर्शितेमे सोमा अरङ्कता तेषां पाहि श्रुधि हवम्‌ ॥” 
इस में सोम पर श्रीमघ्वाचायं लिखते हैं 

भक्त्याद्यलङ्कताः सोमा मनांस्यन्ये हिरण्यतः । 
सनोऽपि भोग्यमीशस्य प्रीतिमात्रेण केवलम्‌ ॥ 

इत्यादि अनेक स्थढों में सोम का अथे मन किया है । “अस्य 
' 'पीत्वा शतक्रतो घनोवृत्राणामभव: । प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌॥ इस 
की व्याख्या में वे वृत्र कां अज्ञान अथे करते हैं “आवृतेरेव वृत्राणि 
ह्यज्ञानाघन्नदं नरम्‌। ग्रावो युद्धपु योद्धारं भक्तं ज्ञानिनमेव च।” ऐसे 
ही धन रयि आदि शब्दों के वे प्रायः ज्ञानादि धन अथ करते है. । 
“यस्थसंस्थे न वृरवते हरी समत्सु शत्रवः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥” 
इस मन्त्र में हरी का अथ वे मन ओर बुद्धि तथा शत्रवः का अर्थ 
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तम आदि करते हैं | यथा मनः पुरो वा विषय-इरणान्मन एवच । 
बुद्धिज् हरि शब्दोक्ते तम आदीनि त्रयः” ऐसे ही नहित्वा रोदसी 
उसे ऋघायमाण मिन्वतः । जेषः स्ववंतीर॒प: संगा अस्मभ्यं 
धूनुहि ॥ इस की व्याख्या में अपः का अथ प्रजा और “गाः? काः 
अर्थ व्युत्पत्ति लेकर, किया है यथा-- 


अपः प्रजाः सुखवती रजय स्त्वदू वरात्वृत. । 
ज्ञानानि संधूनुहि चप्रापयोचा अपि स्वयम्‌ || . 


यइङ्कयन्ति प्वेनांन्‌ तिरः समुदरमणेवम्‌ । सहद्धिरम आगहि it 
की ठ्यांखंयां में पर्वत का अर्थ पुरुष ऑर समुद्र का अथ प्रकृति 
किया है और उस के लिये पवेबन्तो हि जन्मनी । पुरुषः सुससुद्र 
कात्समुद्रः प्रथ्वतिमता । ॥ इत्यादि निर्वेचन दिया है। ऋषि दयानन्द, 
ने “ब्रत चसत्य चाभीद्धात--समुद्रों अव: ।” में लगभग ऐसी ही 
्यांख्य की है। और तो और उलूखळ चमस द्रोणादि शब्दा 
को भी उन्हा सुन्दर आध्यात्मिक व्याख्या की हे _ यया 'उलूलल 
सुतानामवेहिन्द्र जल्गुलः ॥” ( ऋः १ (२५२) की टिप्पणी में वे 
कहते हैं “खलश्चोरुस्तथा देइ: सोमोमन इतीरितः । ज्ञानात्पत्तौ 
चफलकस्थानओष्ठ उदीरिति ॥ शिरो भेदौ तौ चमसो रोण 
चोद्र मोरितम्‌ | मुख च्मैव गचोर्म” इत्यादि इत्यादि उदाहरणा 
से यह ज्ञात हो सकता है कि दोनों आचार्या को शैली सें बहुत 
कुछ समानता थी । दोनो दी आचार्य वेदों के प्रायः प्रत्येक 
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सन्त्र के आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक 
( Individual or Spiritual Social and Cosmic) ये तीन 
अर्थ मानते थे । श्री मध्वाचाये ने "'त्रयोऽर्थाः सब वेदेषु” 
इत्यादि में इस की स्थापना की है यद्यपि भाष्य में उतनी अच्छी 
तरह वे इस स्थापना को पुष्ट नहीं कर सके । वेदाथ कोनसा और , 
“किस का,अघिक मान्य है इस विषय में निरुक्त कार यास्काचार्य 
ने “न ह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसी वा पारोवयंवित्सु तु खलु वेदितूषु भूयो 


'विद्यः प्रशस्यो भवति ॥” (अ० १३) ऐसा लिखा है । स्वामी दयानन्द ` 


जी ने भी इस का उल्लेख और समर्थन किया है। श्री मध्वाचार्य 

ने “गुणाधिक्यं येन भवेद्‌ वेद्स्या्थः स एवहि । प्रयोजकत्वाज्ञान्यस्य फला 
भावात तदर्थता ॥” अर्थात्‌ वेद का असली अर्थ वही समभना 
चाहिये जिसमें अधिक गुण अथवा गौरव प्रकट हो क्योंकि व्यर्थ 
अथवा निष्प्रयोजन वेद का वाक्य नहीं हो सकता । इस दृष्टि 
-से भी स्वामी दयानन्द जी की भाष्य शैली की है सर्वोत्तमता 
ज्ञांत होती है ॥ 
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वेद और पश्चिमों विज्ञान 
ले०, कविराज पं० ब्रह्मानन्द आयुर्वेद शिरोमणि आयुर्वेदाचाये 
“विज्ञान यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च । 
विज्ञानंबिइवेदेचा त्रम्हज्येष्ठ छुपासते ॥” 
"विज्ञ महानुभाव, 


प्रकृत प्रबन्ध किन्हीं बहुत से ग्रन्थों के अवलोकन द्वारा निबद्ध 
नहीं किया गया है । उसमें आपको प्रमाणें की भरमार न 
मिलेगी । लेखक, बालुकामय मारवाड प्रान्त के एक कोने में, बार- 
भेर ग्राम में रहता, है । जहाँ कि शुष्क प्रकृति, सूखी एवं कठोर 
पर्वतमाला और बालू के विस्तृत एवं उच्च टीलों के रूप में कठोर 
भाव से अपना प्रदशन करती है; जहाँ पुस्तकालय अथवा पुस्तकों 
का अभाव है; शिक्षित साहित्यिक सहृदया का मिलन दुलभ है। 
देश अशिक्षित है, अविप, अजप ओर गोपों का बाहुल्य है । 
ऐसी अवस्था में ग्रीष्मऋतु में सोवर्गी उषा द्वारा उद्धासित बालू 
के शीतल टीलों पर अथवा शुष्क गिरि-उपत्यकाओं में बैठकर 
वेद और ब्राह्मणों के .बचनों का ध्यान करते हुए जो आव मेरे 


हृदय में उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने कि मेरी विचार शक्ति को पूणतया 
१२७ 
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बशीभूत कर लिया है, उन्हीं को सहृदय पाठकों के सम्मुख उप- 
स्थित कर रहा हूँ। 
मूल रूप में निबन्ध का प्रकार यह था कि संस्कृत अथवा 
शआङ्गल भाषा के. उद्धरणों को उद्धृत न करके केवल उनके भावों 
को ही आये भाषा में उद्धृत किया गया था तथा प्रमाण:भाग 
फुटनोट में था ; परन्तु अब पाठकों की. सरलता का. ध्यान रखते 
हुए जहाँ पर किसी प्रमाण का भाव लिखा गया है वहाँ, उसके 
साथ ही कोष्ठक में तत्सम्बन्धी वाक्य भी उद्धृत कर" दिया गया 
हे । प्रमाण लिखकर उसका शब्दार्थ करने की अपेक्षा लेखक को 
यह क्रम कुछ विशेष उत्तम प्रतीत हुआ। आशा है : कि यह क्रम 
“पाठको को रुचिकर एवं सुविधा जनक होगा । 
वेद, हमारे मत से इश्वरीय- तथा ऐतिहासिकों के मत से 

सनुष्यक्कत वेद, संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक है । 
` पाश्चात्य इतिहासज्ञों, की दृष्टि में वेद किन्ही दक्ष कवियों की 
कृति है, जिसका कि निर्माण उन्होंने समय समय पर प्रकृति की 
शक्तियों को देखकर किया । उनके मन्त्र भिन्न भिन्न ऋषियों की 
रचनाएं हैं, जिनमें कि वे पुरुषरूप में प्राकृतिक शक्तियों से घन, 
: पशु आदि की प्रार्थना तथा उनकी देवता रूप से स्तुति करेते हैं । 
परन्तु जब हम ब्राह्मणा की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें यहाँ पर 
बड़ा भारी वैपरीत्य दिखाई पड़ता है। यह बात निर्विवाद है कि 
` किसी अन्य की व्याख्या ग्रन्थ-अतिपादित विषय का ही अनुकरण 
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करती है । अन्यथा बह ठीक व्याख्या नहीं कही जा सकती! 
ब्राह्मण ग्रन्थों में हमें यह बात उपलब्ध . नहीं होती । कहाँ तो 
वेद--जैसा कि ऐतिहासिक कहते हैं--ऐसे साधारण विषयों का 
बर्णन करते हैं और कहाँ त्राह्मण, उसके विपरीत विज्ञान की 
कठिनतम समस्याओं का निणंय करते हैं । 


__निरुक्तकार का कथन हे कि :-- 


“बहुभक्तिवादीनि ब्राम्हणानि 'सवन्ति 
अर्थात्‌ ज्राह्मण बहुत से अर्था के प्रतिपादक हैं । वास्तव में 
बात भी ऐसी है । यदि कुछ भी ध्यान से देखा जाय तो ब्राह्मणों 
में हमें स्पष्ट रूप से अध्यात्म तथा अधिभूत के भेद से दो प्रकार 
के विवरण विशेष रूप से उपलब्ध होते हैं। एक तीसरा प्रकार 
और है जो 'निष्कषे' या लौकिक निष्कर्ष! के नाम से कहा जा 
. सकता है। इसके द्वारा ब्राह्मण स्व प्रतिपादित त्व से लौकिक 
उपयोग दिखाने का प्रयत्न करते हैं । ब्राह्मणों में पूव के दो वणन तो 
परस्पर इतने अधिक मिश्रित हें कि उनको प्रथक करना बडी भारी 
समस्या है । पदे पदे, पंक्ति पंक्ति में उनका इतना अधिक सम्मिश्रण 
है कि आधुनिक अध्येता उन्हें कुछ शब्द जंजाल सा समक कर 
छोड़ देना चाहता है; परन्तु इसके लिये कुछ चिन्ता न करनी 
चाहिये । यह तो प्राचीन लेख शैली पर निभर है | दूसरी दृष्टि 
से हम इस शैली को बुरा भी नहीं कह सकते- वह विज्ञानमयी 
५ 
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' शैली: है । अस्तु, जो कुळ भी. हो यह .हमारा। प्रतिपाद्य विषय 
` नहीं है । इतना तो मानना:ही पड़ेगा कि ब्रांहणों में आधिभौतिक 
वर्णन का बाहुल्य. है । हमारा सिद्धान्त है कि।।बह वणन बिलकुल 
व्यर्थं का.ही नहीं है । अपितु वह भौतिक विज्ञान को पराकाष्ठा 
का दिग्दर्शक है । उसमें इतना विज्ञान भरा हुआ है कि साधारण 
पुरुष के लिये उसका हृदयङ्गम करना भी ।बडा दुष्कर कार्ये हे। 
हमारी दृष्टि से--जैसा कि आजकल कतिपय विद्वानों का कथन 
है कि वेद एवं ब्राह्मण ' केवल कमेकाण्ड- अथवा याज्ञिक विधियों 
.के ही प्रतिपादक हैं, कुछ समुचित प्रतीत नहीं होता । 
: ऐतिहासिकों की अवहेलना | 
यह बात नही' है कि जिन विचारों को अनुभव करके हम 
प्रक्रत विषय में स्थान दे रहे हैं वे कोई नवीन विचार हें अपितु 
“उनका अनुभव ब्राह्मणादि ग्रन्थों का स्वाध्याय करने वाले विद्वानों 
को प्रायः हुआ करता है । मैकूडानल जैसे इतिहास - लेखक जो 
कि वेदाँ को केवल इतिहास की अच्छी सामग्री मात्र सममते हैं वे 
भी ब्राह्मण ग्रन्थों के आश्चर्यमय विवरण देखकर इस विचार की 
` अबद्देलना न कर सके । इन ब्रातों पर ध्यान न देते हुए भी उनसे 
'न वच सके, ओर लिख ही तो बैठे: 
« In the Brahmanas, tno, the sacrifice (यहाँ पर 
` २१००० से यज्ञ का ग्रहण है । मैक्डानल्ड अपने इतिहास में 
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इस शव्द का यज्ञार्थे में प्रयोग करता है ) .15 161016501६00 85 
, all powerful, controlling not only the gods but 
the very process of Nature. 


_ (History of .Sanskrit Literature by A.A 
_Maegonell chap. 3 P 73.) 


परन्तु इन विद्वानों ने अपनी इस अन्तध्वनि पर ध्यान नहीं 
दिया । उन्होंने हमः सममते हें कि इसकी अवहेलना करके 
अपनी पूवे कल्पना और निश्चय को ही प्राधान्य देकर इतिहास 
ओर प्राचीन लोगों फे. रहन-सहन की खोज में ही समय नट्ट 
किया है, जिसका कि परिणाम हमारे सामने है । 

यज्ञ को त्राण में “प्राकृतिक व्यापार को वश में करने 
बाले” के रूप में देखते हुए भी विद्वानों ने कभी इस वात को 
जानने का प्रयास नहीं किया प्रतीत होता कि यज्ञ किस प्रकार 
प्राकृतिक व्यापारो को वश में. ला सकता है ? उन्होंने इस बात 
क्री गहराई में जाने का प्रयत्न नहीं किया कि इस यज्ञ द्वारा वश 
में आने वाले व्यापार या वास्तविक देवता कौन कोन से हैं ? यदि 
उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया होता तो वे अपने इतिहास मरन्थों 
को लिखते समय कभी इतनी बड़ी क्षति न करते। | | 


यज्ञवेदी अथवा विज्ञानशाला 


जब हस ब्राह्मण ग्रन्थों को देखते हैं तब हमें उनमें “यज्ञ” 
शब्द इतने अधिक स्थलों पर उपलब्ध होता है कि साधारण 
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दृष्ट्या देखने वाला पुरुष उन्हें यज्ञ विधि का प्रतिपादक मात्र 
. सममने लगता है । परन्तु वह यज्ञ का अर्थ नहीं जानता है । वह 
यज्ञ शब्द से प्रचलित कर्मकारंड का ग्रहण करता है। और जब 
वह कहता है कि ब्राह्मण कर्मकाण्ड की जटिल विधियों के प्रति- 
पादक हैं तब वह सममता है कि वह एक तथ्य सिद्धान्त का प्रति- 
पादन कर रहा हैं। परन्तु मूल में बात ऐसी नहीं । 

यह ब्राह्मणों का यज्ञ एक नवीन आश्चर्यमयी वस्तु है । इसी 
यज्ञ के तृथ्यार्थ का अन्वेषण करना वास्तव में वेदों की ओर 
ब्राह्मणों की एक जटिल समस्यां को सुलमाना है। हम सममते 
हैं कि इस बात के सत्यज्ञान मात्र से वेदों ओर ब्राह्मणों के उमे 
हुए महान्‌ समूह को एक सुन्दर तथा सार्थक रूप में उपस्थित 
किया जा सकता हे । 

'यदि हम कुछ भी ध्यान से देखें तो ब्राह्मण ग्रन्थों की यज्ञ 
वेदी प्राचीन भारतीय ऋषियों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रतीत 
होती है। जैसे ही जेसे हम उनके अध्ययन को बढ़ाते जाते हें 
हमारी यह धारणा दृढ़ होती जाती है। हमारे पाठक सम्भवतः 
इस नवीन बात को पढ़ कर कुछ आश्चर्य में पड़ जायंगे। हो 
सकता है कि उनके विचारों में कुछ अविश्वास की कलक भी 
दृष्टि गोचर हो । वे विचार सकते हें कि एक छोटी सी वेदी 
"जिसमें कि एक आध तपोवनवासी ऋषि समिधा चयन आदि के 
अनन्तर नैत्यिक कृत्य करता होगा किस प्रकार प्रयोग शाला का: 
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वेद और पश्चिमी विज्ञान 
PROS ययास 
रूप धारण कर सकती है? वहाँ पर प्रयोग शाला के उपयोगी 
कोन से उपकरण हो सकते हैं ? सम्प्रति इंस नवीन वैज्ञानिक युंग 
में एक पढ़ें-लिखे पुरुष के नेत्रो के सम्मुख वैज्ञानिक प्रयोग शाला 
के उच्चारण मात्र से ही एक आलमारियों -तथा विवध यन्त्रो की 
लम्बी लम्मी पंक्तियों और विविध उपकरणों से सजा हुआ विशाल 
विज्ञान-भवन आ उपस्थित होता है । आज कल की सभ्यता में पले 
हुए पुरुषों के लिये इससे विपरीत ढंग की कोई अन्य प्रयोग शाला 
होना कुछ कल्पना के बाहर की सी बात है॥ परन्तु जेसा कि 
ब्राह्मणों के विवरणं से हम सममते हैं उसके अनुसार असंदिग्ध 
भाव से कह सक्ते हैं कि याशिक ऋषि घुरन्धर वैज्ञानिक थे और 
उनकी प्रयोग शालायें ये ही छोटी छोटी यज्ञवेदियाँ थीं । 
प्राचीन ओर नवीन विज्ञान शालाओं का साम्य 
ओर आग्नि का प्रयोग 

उपकरण आदि की दृष्टि से उन प्राचीन ओर नवीन विज्ञान 
_ शालाओं में जैसा अन्तर है टीक इसके विपरीत प्रयोग में है। 
प्राचीन ऋषिगण अपने इसी यज्ञ की अभि से प्रयोगों को सिद्ध 
किया करते थे । इन दोनों प्रकार की विज्ञान शालाओं में रूप, 
काल तथा प्रयोग आदि के महान्‌ भेद होते हुए भी उनमें एक 
आध साम्य है । सबसे अधिक साम्य अम्नि का उपयोग है । आज 
कल की कोई विज्ञान शाला ऐसी नहीं है जो अपने काये अभि 
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के बिना सिद्ध कर संकंती हो । कोई भी प्रयोगशाला ऐसी नहीं 
जो.बिना - अग्नि के पूणे कही जा सक्रे | यदि. कहीं यह पार्थिव 


अग्नि काम में आती है तो कहीं मध्यमं स्थानीय अग्नि (विदयुत) ` 
हीं काम में आती हे और जहाँ पर ये दोनों नहीं हें. वहा. 
युंस्थानीय अग्नि के प्रकारा, उष्णिमा आदि से प्रयोग सिद्ध करने 


का प्रयल्लं किया जातां हे ।: प्रयोग शांलाओं फे विविध दीपक 


आदि, विद्युत्‌ यन्त्र तथा बड़ी बंडी सूयेकान्त मणियाँ (1,615651 


इन्हीं. अग्नियों के : प्रयोगों के परिचायक: हें । वैज्ञानिक . महोदय 
को कोई परीक्षण करना हुआ तुरन्त दो-चार वस्तुओं: को मिलाया 
आर अग्नि द्वारा उनको इधर-उधर करके चट प्रयोग करने लगे। 

कहने का तात्पर्य - यह हे कि विज्ञान शालाओं में अग्नि 


परमावश्यक पदार्थ है। बिना इसके प्रयोग शालाओं की . गाति : 


नहीं । ठीक इसी प्रकार प्राचीन वैज्ञानिक भी अग्नि से ही कार्य 
सम्पादन करते थे। उनकी इस अग्नि का आधार उनकी यज्ञ 
वेदी: होती थी । भेद केवल इतना था कि जहाँ आज कल' वेज्ञा- 
निकों के प्रंयोगों के पंदार्था की सीमा विज्ञान शाला.की छोटी 
छोटी शीशियों तथा शाला का छोटा सा भवन होता है- वहाँ 
प्राचीन वज्ञानिकों की प्रयोग शाला के पदार्था का संग्रहालय 
क्ति का विशाल साम्राऽ्य था । उन्हें जब कोई परीक्षण करना 
होता था तब वें प्रकृति के उस विशाल एवं रम्यक्षत्र में जिसमें 
कि वे अहोरात्र रहा करते थे अपनी प्रंयोग की सामग्रियों का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized अदर पीरिचर्सी विज्ञाने” and ९७31908 डर 


११ 


चयन करके अपने निश्चित . समय पर परीक्षण के लिये उपस्थित 
होकर परीक्षण करते थे । 


वत्तेमान तथा प्राचीन विज्ञानशांलाओं के प्रयोगों 
का अन्तर 


` “अग्नि का दूसरा संस्कृत नाम पावक है । यह शब्द 'पूंझ 
पवने? धातु से वना है । यह बात लोक सिद्ध है कि अग्नि सव से 
अधिक शोधक पदार्थ है। उसमें पड्कर अशुद्ध वस्तुएं शुद्ध हो 
जाती हैं । इसी प्रकारं अग्नि क्रिमि आदि का नाश; करके वायु 
मण्डल को भी शुद्ध कर देता है । यदि हम अग्नि में थोड़ा सा भी 
परिशोंधक पदाथ जलावे तो. उसकी सुगन्धि समीपस्थ वायु 
मण्डल में व्याप्त होकर उसे सुगन्धित एवं पवित्र कर देती है । 
वायु मण्डल को इच्छानुकूल बनाने का सबसे अच्छा उपंकरण 
अग्नि ही है । इस बात को प्राचीन ऋषियों ने भली भाँति समझा 
था, वे इसके महत्व को जानते थे । इसी लिये उन्होंने इस विषय 
में अग्नि का आश्रय लिया था । आज कल: हमारे वैज्ञानिकों के 
परीक्षण छोटी-छोटी नलिकाओं (६००८४) तथा विज्ञान ' शाला में 
'ही सीमित रह जाते हें । वे एक परीक्षण छोटी-छोटी नलिकाओं 
में ही करते हैं और उसके सफल हो जाने पर उसको सावजनिक 
` एवं बिस्तृत रूप से सांसारिक व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते हैं 
. परन्तु भारतीय ऋषि जिस परीक्षण को करते थे बह छोटी सी 
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ही. प्रयोग शाला में सीमित न रहकर सावभौम होता था। वे: 
तपोवन में प्रकृति के खुले अंक में बैठकर “पवमान' ( पावक ) 
अग्नि में परीक्षण रूप से जिस वस्लु.की आहुति देते थे, उसका 
गुण, उसका परिणाम इस विस्तृत वायु मण्डल में फैलकर संसार 
के एक बड़े भाग का उपकार करता था। वे अपने परीक्षण के 
समय. में ही समस्त संसार को उसके फल से विना किसी प्रयास 
के ही सूचित कर सकते थे। _ 


` इस विज्ञानशाला के वैज्ञानिक 

यही कारण था कि वे अपने इन परीक्षणों को बड़ी साव- 
घानी तथा नियम से सम्पादित किया करते थे। वे जानते थे कि 
उसमें असावधानी होने से हानि भी हो सकती है और वह हानि 
सार्वजनिक तथा बड़े रूप में होगी । इसीलिये हम देखते हैं कि 
प्रत्येक यज्ञ में ४ यज्ञ कर्त्ता होते हैं। जिनको होता, अध्वयुं, 
उद्गाता तथा ब्रह्मा कहते हैं| इन सब के अन्य कार्ये भले ही कुछ 
रहे हों; परन्तु. एक बिरोष कारण था जिससे कि उनका चुनना 
अत्यन्त आवश्यक होता था । हम सभमते हें वह विद्वान्‌ जो कि 
दीघकाल तक प्रकृति का निकटतम निरीक्षण करने के अनन्तर 
अपना प्रयोग करता था वह “ब्रह्मा” होता था । अन्य तीन विद्वान्‌ . 
जो कि प्रयोग करने में दक्ष होते थे होता अध्वय तथा उद्गाता 
बनाए जाते थे | उनका कार्य यही था कि ब्रह्मा द्वारा पूव बताए | 
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हुए परीक्षण की निश्चित विधियों को सावधानी के साथ करें। 
ब्रह्मा जो क्रि मुख्य परीक्षण कर्त्ता होता था.क्रिसी कार्य को अपने 
हाथ से नहीं करता था । बह शान्त, दत्तचित्त बैठकर अपने सह- 
योगियों के कार्यं को देखता कि कहीं उसमें कोई विपरीत कार्य 
तो नहीं होता । यदि भूल से अशुद्ध काये हो जाता तो तुरन्त ही 
उसका निवारण करने के लिये “प्रायश्चित्ताहुति” दी जाती। 
जिससे संसार को उनके इस अपराध से हानि न हो ओर वायु, 
जल आरि देवताओं में से कोई कुपित या दूषित होकर प्रयोग 

* कर्तताओं तथा संसार को कोई हानि न॑ पहुँचावे। यह वास्तव में 
प्रयोग विधि थी जिसके अनुसार कि प्राचीन ऋषि गण अपने 
प्रयोग स्वच्छुन्दतापूचक किया करते थे। यह एक ऐसा काये था 
जिसको कि प्रत्येक लगन का विद्वान बिना किसी कष्ट के सुख 
पूवक, शान्ति से सम्पन्न कर सकता था। उसे किसी धनी-मानी 
पुरुषं या धन के ऊपर निभर रहने की आवश्यकता न थी । उसे 
बड़े-बड़े विज्ञान-भवन एव' मूल्यवान्‌ उपकरणों की अपेक्षा न थी । 
वह स्वतन्त्र था । प्रकृति का रम्य अङ्क उसके परीक्षणं के लिये 
पर्याप्त था | 


` विज्ञानशाज्ञा का शक्तिमान्‌ रूप 


कुछ काल के लिये अपने विचार को प्राचीन उन्नत समय की 
ओर दौड़ाइये फिर देखिये कि वह कैसा सुन्दर समय होता होगा 
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जब कि अहोरात्र प्रकृति के निकटतम सम्वन्ध में रहनेवाले, 
उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण करनेवालेः वैज्ञानिक ऋषि अपने निरी- 
क्षण द्वारा किसी नई बात को, नवीन विज्ञान को सोचकर उसके 
लिये सामग्री एकंत्र करके अपनी छोटी सी . रसायन शाला ( यज्ञ 
शाला ) में एकत्र होकर बैठते. होंगे जब कि प्रातःकाल -सूये 
देवता तपोवन को दिव्य किरणों. से, सौवण प्रकाशा से रङ्गते 
होंगे; जब कि प्रकृति देवी अपनी सन्द मुसकान से ऋषियों को 
अपने रहस्योदूघाटन के लिये चारों ओर से संकेत करती होगी; 
जव उल्लासमय पवित्र हृदयों से, संसार की. परोपकार कामना से, ˆ 
ऋषि गण, उपयुक्त अवसर पाकर, भौतिक व्रिज्ञान के अन्वेषण 
के लिये अत्यन्त उत्सुक एवं तन्मय होकर अपने प्रयोग प्रारम्भ 
करने का उपक्रम करते होंगे । जब कि वे ऋषि बैठ कर्‌ समस्त 
वायु मण्डल के तत्त्वों का तथा समस्त प्राकृतिक व्यापारों का 
अपनी इच्छानुसार संचालन करने का विचार करते होंगे कि-- 
अच्छा लो--आज हमें अमुक देवता को बुलाकर अझुक कार्य 
लेना है; आज हमें इन्द्र, मित्र, या वरूण को बुलाना है; सोम को 
बुलाना है अथवा आज इस देश के ऊपर मंडराने वाले इन नव 
जलधरों को यहीं उतार लेना है, आज अमुक पदार्थ का हवन कर 
के अमुक देवता को वश में करना है--तब वह छोटी सी यज्ञशाला 
आर छोटी सी वेदी अपने उस रूप को छोड़कर वत्तेमान संसार की 
बड़ी से बड़ी विज्ञान शाला से अधिक महत्व धारण कर लेती होगी । 
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वैदिक वणंनों का आह्वानं 


ha 


जव हम आधिभौतिक अथ को ध्यान में रखकर. वेद. ओर 
ब्राह्मणों के. आधिभौतिक -वरणनों को विचारते हैं; तब हमारे 
सामने स्पष्टः रूप में आ :जाता. है.कि उनमें इन्द्र, वायु, आदि 
देवता वास्तव में प्राकृतिक शक्तियों के वाचक हें । उनके अनुकूल 
कर्म उनकी प्रसन्नता के तथा प्रतिकूल. कमे उनकी अप्रसन्नता केः 
द्योतक सममे जाते हैं । इसके अतिरिक्त वैदिक विज्ञान में भी हमें 
बहुत सी बातें प्रत्यक्षतः विचारणीय हें जैसे कि “वेदों में सरु- 
देवता का विवरण । उनकी संख्या २१ तथा १८० मानी गयी है । 
अब साधारणतः विचारणीय बात यह है कि यदि हम इनको 
पाश्चात्य विज्ञानों के अनुसार केवल आँधी और तूफान के देवता 


ही मानें जैसा कि भैकडानल ने लिखा है-- 


« Prominent among the gods of the Rig: 
Ved are the Maruts or storm gods, ‘who form a 
group of thrice 8070) ° and thrice sixty. (History 
ofS. Literature, chap. 4. 0. 89.) 


तो स्वतः ही यह ध्यान देना चाहिये कि यदि ऐसा ही हेतो 
अन्य देवताओं की भाँति आँधी का भी.एक ही देवता क्‍यों नहीं 
मान लिया गया ? यहाँ पर ऐसी नियमित संख्या निणेय करने 


CC-0.Pahini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fougdation Chepnai and eGangotri 
१४० प्रथम आय-विद्वत्सम्मेलन 


की क्या आवश्यकता थी ? यदि हम वायु भेद से इन्हें विभिन्न 
भी मानने लगें तो भी नहीं हो सकता | ब्रात या वायु देवता तो 
वेदों में अलग ही बताया गया है । ऐसी अवस्थाओं में क्या आप 
निर्णय कर सकते हैं कि ये मरुत्‌ क्या है ? हम सममे हैं कि 
ये १८० प्रकार की कोई गैसें हें जिनका कि विवरण वेद हमें 
देता है। 


अस्तु--कुछ भी हो, हम यहाँ अपने इस विचार पर बल 
नहीं देना चाहते अपितु, इतना ही कह देना चाहते हैं कि इस 
युंग में जब कि लोक वेदों का नाम भी भूल चुका है--इस प्रकार 
के स्थल हमें किसी विशेष विषय की ओर आकृष्ट करते हैं । 


जिस प्रकार से किसी ध्वंसाबशेष-प्राय विशाल भवन या 
प्रसाद के टूटे फूटे भागों में विचित्रता से लगे हुए कील काँटे किसी 
गुप्त भाग का संकेत करके हमारे ध्यान को हठात्‌ अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेते हैं -उसी प्रकार ऐसे वरुन अज्ञात होते हुए भी 
एक विचित्र रहस्यमय भाव से हमें अपनी ओर भुका लेते हें । हमें 
उनके ऊपर ध्यान देकर उनके उद्घाटन का प्रयत्न करना चाहिये । 
ऐतिहासिकों को यदि वे वेदों में इतिहास ही स्वीकार करना चाहते 
तो-उनके जीणंशीण एवं रहस्यमय विभागों का उद्घाटन करते 
समय केवल उनकी बनावट एवं कलाकौशल पर ही निर्भर रहकर 
कला के जीबन भावों और उनके द्रष्ठाओं की विविध भावनाओं 
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NANA, 


NANI I 


SO i ४... 


को न सुला देना चाहिये । हम समते हें कि इसके अभाव में 
वे उस कला के वास्तविक भावोड्भावन में, उसके सत्य रेखा चित्र 
प्रकाशन करने में असफल ही रहेंगे । 


अस्तु, उपर्युक्त विज्ञान की दुहाई देने मात्र से कोई विचारः 
वान्‌ हमारे विचारों से सहमत नहीं हो सकता । ऐसी अवस्था 
में वे केबल असत्कल्पना मात्र ही सममे जावेंगे । इसलिये अब 
आवश्यक है कि हम इसका एक आध उदाहरण प्रस्तुत करे। 
जिससे कि पाठक उसके तत्त्व-वित्रेचन में समर्थे हो सके। यदि 
वेद और ब्राह्मण विज्ञानमय नहीं, यदि वे कृषकों की गीतिमात्र 
ही हैं, तो अवश्य ही हमारा कथन कुछ सार नहीं रखंता । आगे 
के प्रकरण में हम एक विज्ञान मय विवरण को प्रकाशित करने 
का प्रयास करेंगे। आशा है कि पाठक गण उसका हंस क्षीरः 
न्यायेन विवेचन करके सत्यावलम्त्री होंगे। | 


उदाहरणार्थं विचारणीय सोम शब्द 


उपनिषदों में “पंचाग्नि विद्याः का वर्णन उपलब्ध होता है । 
छान्दोग्योपनिषदू में यह विद्या अपना एक विशेष महत्व रखती 
है। यही नहीं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( अध्याय ६; ब्राह्मण २); 
और शतपथ. ब्राह्मण .[ का? १४ प्रपाठक ‹७ ब्राह्मणः २ सं०. 
१२-१६ ] में भी इसका महत्वपूर्ण वणन समुपलब्ध होता दै ।. 
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. उपनिषद्‌ में इसकी एक आख्यायिका है। आरुणि ऋषि का 


पुत्र श्वेतकेतु अपने पिता के पास अध्ययन समाप्त करके पंचालों 


की सभा में पहुँचा । कुमार समझता था कि वह पाठ्य विषय पढ़ 
चुका है । सभा में प्रवाहण जैबलि ने उससे पूछा कि हे कुमार 
` क्या तुम्हें तुम्हारे पिता ने कुछ शिक्षा दी हे? उत्तर मिला-- 
“जी हाँ'। इस पर प्रवाहण जेबलि ने पूछा कि “बताओ तो 
सही, ५ वीं आहुति में जल किस प्रकार पुरुष वाणी वाले हो 
जाते हैं ?” कुमार सिटपिटा गंया। उत्तर न बना । उदास होकर 
घर लौटा । पिता से तिलमिला कर बोला कि “विना कुछ पढाए 
लिखाए ही मुझसे कह दिया कवि तुम पढ़ चुके ।” एक सांस में 
ही पंचालों की सभा का सारा वृत्तान्त्‌ कह सुनाया। पिता ने 
कहा--“बेटा, यह मुझे भी नहीं आता ? यदि आता होता तो 
तुमे क्यों न बताता ।” इसके अनन्तर दोनों प्रवाहण जैबलि के 
पास गये और उसने उन्हें पंचाग्नि विद्या का उपदेश किया । 


प्रकृत प्रकरण में. हमें पूरी पञ्चाग्नि विद्या. से कोई तात्पर्य नहीं . 


हे, अपितु केवल, प्रथम की दो आहुतियाँ यहाँ उद्धृत करना 
चाहते हैं । 

“असो वावलोको गोतमाग्निस्तस्यादित्यएव 
समिद्रश्मयो धूमोऽहर चिइचन्द्रमा अङ्गारा, नक्षत्राणि 


चिस्कुलिङ्गा ॥१॥ . . - 
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तस्मिन्न तस्मिन्नग्गो देवाः श्रद्धां जहृति तस्या 
आहुतेः सोमो राजा सम्भवति ॥राो। | 


- ९ “प्जेन्यो वावगौतमा्नस्तस्य वायुरेव समिद्ञ्ज 
्ूमो विद्या चरशनिरङ्गारा हइनयो विस्फुलिङ्गा ॥१॥ 


तस्मिन्नेत स्मिन्नम्मौ देवाः सोमं राजानं जुह्ृति 
तस्या आहुतेवंषे सम्भवति ॥५॥” छाम्दोग्योपनिषत्‌ः 
आ, खण्ड ४,५. . ` 


. इस प्रकरण में सोम शब्द विचारणीय है। वैदिक साहित्य 
में यह ( सोम ) शब्द -अपनी एक विशेष स्थिति रखता है। 
हमारे विचारानुसार इसके अनेक योगिक अथ हैं और प्रकरणा- 
नुसार यह विभिन्न तत्वों का उद्भावन करने वाला है। 


_ सोम का राजत्व ओर उसमें संशय 


उपनिषदों के शब्दों में यह वात तो निर्विवाद रूप से स्वीकार 
की जा सकती है कि यह सोम कुछ भी हो, उसका वास्तबिक 
रूप चाहे जैसा भी हो; परन्तु ऋषि ने उसे वर्षा का कारण 
अङ्गीकार किया है । वही सोम पजन्य नामक अग्नि में आहुति 
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रूप में पड़कर वर्षा का रूप धारण करता है । इसी. लिये . कोई 
भी विचारशील व्यक्ति इस बात का प्रतिवाद नहीं कर सकता 
कि इस प्रकरण में वर्षा का मूल कारण सोम ही है। सोम के 
अस्तित्व पर ही वर्षा का अस्तित्व निभर है । दूसरे शब्दों में बह. 
वर्षा का खामी है, राजा है। उसकी शक्तियों को देखकर ही ऋषि 
नें उसे “राजा” पद से विभूषित किया है। उसके हाथ में सहान 
शक्ति है । समस्त लोक के जीवन का .आधार-वर्षा--उसी के हाथ ' 
. की कठपुतली है। इसी लिये हम भी ऋषि के वर्णन के अनुसार 
' इस बात को स्वीकार करते हैंः- परन्तु यह बात इतने पर ही 
समाप्त नहीं हो जाती । सोम का राजत्व हम नत मस्तक होकर 
` स्वीकार कर लेते, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी यदि कोई 
दूसरा और अधिक शक्तिशाली राजा अपने राजत्व की घोषणा 
न करता । हम संशय में तथा एक विचित्र. द्विविधा में पड़ जाते 
हैं; जब कि हम देखते हैं कि यह पद--हमारे मत से--अधिक 
प्रामाणिक ग्रन्थों में कहीं अन्य पदार्थो को समित किया गया 
है । उस वणन: में किसी एक राजा का. ही आधिपत्य नहीं है; 
अपितु वहाँ पर दो राजा पाये जाते हैं--उनके इस युगल के लिये 
हम रोम के प्राचीन 'ट्रायम वरेट” [7711०।४72६९] का नाम 
भी नहीं दे सकते हैं; क्योंकि यह तीन न होकर दो में ही सीमित 
हे, इसलिये किसी नवीन नाम का ही हमें आविष्कार 
करना पड़ेगा । ॒ 
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मित्र वरुण का वर्षा का स्वामी होना-- 


खोलिये अथववेद को, उसमें लिखा. है कि “मित्र और 
वरुण वृष्टि अर्थात्‌ वर्षा के स्वामी हैं । 


अन्यश्च-मित्रावरुणो त्वा वृष्ट्यावताम्‌ । 
~ यजु. २१६. शत १.८.३.१२. 
मित्रा वरुणो बृष्ट्यधिपतो तो मावताम । 
अथव का० ५ सू० २४ मं० ५ 
इन्हीं के द्वारा वर्षा होती है, इनके न होने से वर्षा के जल 
का निर्माण नहीं हो सकता | यह औषधि और अन्न उस समय 
कल्पना. क्षेत्र के प्रसून मात्र रह जावेंगे-जो कि आँख खोलते ही 
अनन्त में लीन हो जाते हें । कवियों का प्यासा पपीहा 'पीऊ 
पीउ? रटता हुआ सदा के लिये विश्राम ले लेगा। उस समय 
कवियों को कमल ओर गुलाब की उपमाएं नहीं मिलेंगी । उसके 
लिये उन्हें खपुंष्पों का निर्माण करना पड़ेगा । सम्भवतः उनका: 
भी अस्तित्व संशयित हो जावेगा । यह है मित्र ओर वरुण की 
महत्ता । यह है उनकी राजकीय विशेषता और प्रभाव । इसीलिये 
. विवश हो उन्हें राजा की उपाधि देनी पड़ती है। उनके राजत्व 
में किसी को संशय नहीं हों सकता | यही कारण है कि वेद ने. 
उच्च स्वर से उनको वर्षा का अधिपति स्वीकार किया है । 
१० 
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हम सोम का वणन करने बैठे थे। बही पर्याप्त गूढ़ था। 
उसी के अन्धकार को हटाकर वास्तविक तत्व का अन्वेषण करने 
में ही आपत्ति हो रही थी, तब तक ये मित्र बरुण भी न जाने 
कहाँ से आ उपस्थित हुए। इनकी भी यही अवस्था है। कुछ सी 


' हो; हमें इस विषय में विशेष चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं ।. 


जब दो राजाओं का विवाद उपस्थित हो गया है तब वे स्वयं ही 
किसी न किसी प्रकार अपना निणय कर लगे । 
_ . मित्र वरुण के अन्वेषण का उपाय 

ऐसी संशायित अवस्था में हमारे सम्सुख तीन स्वरूप हो 
सकते हैं.या तो इन दोनों बर्णनों में से किसी एक का सिद्धान्त 
अतंथ्यः एवं अमान्य हो, अथवा दोनों हो अपने वणनीय विषय 
में अपरिचित हों और केवल कल्पित भावमात्र हों; या फिर 
इनका रूप अत्यन्त सुन्दर हो और इनका परस्पर सामम्ञ्जस्य 


तथा एक तानता हो.। इसी का विवेचन करने के लिए हमें आव- 


श्यक है कि हम इनके वास्तविक अर्थ तथा भेद का ज्ञान करने के 
लिये उन्हीं प्राचीन म्रन्थकर्ताओं के विचार का ही अनुसरण कर 


“आर इसके लिये- हम सममे हैं इससे अच्छा कोई माग 
नहीं दो सकता कि हम उन्हीं के वचना से इनके रहस्योद्धाटन का | 


प्रयत्न करें । इससे अच्छी तो कोई वात नहीं है कि उन अन्यों में 
ही इनकी कोई निश्चित और उपयुक्तं परिभाषा एकत्र ही निकल 


आवे । परन्तु ऐसा न होने पर हमको. यत्रतत्र बिखरे हुए 
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पड़ता हे । उनकी सुगठित एवं सौन्दर्यमयी संगति को ही हम 
लेखकों के वास्तविक भाव का नाम देते हैं । 
मित्र अथवा प्राण 
अस्तु, मित्र और वरुण के वर्णन में प्रसङ्गतः कहा गया दै 
“दोनों ही प्राण और उदान हें” ( प्राणोदानौ बै मित्रावरुणौ 
शत० का० ३ आ० ६ ब्रा० १. सं० १६) इसका स्पष्ट शब्दों में 
तात्पर्ये यही है कि प्राणियों को प्राण-शक्ति देनेवाला उनके प्राण 
श्वास या प्रेश्वास में जीवन शक्ति का संचार करनेवाला यही 
“मित्र” हे । बिना इसके समस्त संसार के प्राणी जो किसी भी 
प्रकार से प्राण वायु को ग्रहण करते हैं अपने अस्तित्व को छोड़ 
देते । उनका जीवन इसी पर निर्भर है। अगाध उदधि के विस्तृत 
तल में निवास करने वाले, महानदों की तरंगों में सदेव. तर- 
ज्ञित हृदय से विहार करने वाले. असंख्य सुन्दर जीव इसी मित्र 
के प्रभाव से प्राण का आकषण करके अपनी छुद्र संसार-यात्रा 
को सुख या दुःख से. व्यतीत . कर रहे हें । इसीलिए, तो. “जलने 
भी प्राण की. महती उपाधि प्राप्त की है? ( आपो वे प्राण: तस्मि- 
ज्ञेतस्मिन्प्राणान्दधाति । शात० का० ३ अ० पत्रा० ३ मं० ४ ) । 


गोप्यतम स्थानों, अगम्य गिरि शुद्दाओं, उपत्यका, अधित्यका ˆ 


तथा शैल. शिखरों पर शतशः वृत्त, छुप, लता वनस्पति, गुल्म 
आदि से आवृत सघन अरण्यों का अवगाहन करने वाले मत्तः 
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गज, सिंह, व्याघ आदि भयावह पशु ओर, चंचल एवं सुकुमार 
हरिण संभी इसी मित्र की महिमा से प्राण धारण कर रहे हैं 
आर कहाँ तक कहें स्वयं हम भी मित्र के अनुग्रहीत हैं और 
उसकी कृपा से भगवान्‌ सदागति वायु से सी हम प्राण का 
ग्रहृण करके «उसे भी “प्राण” नाम से सम्बोधित करते हैं ( अयं वे 
प्राणो योऽयं. पवते । शत० का० ५ अ० २ब्रा० ३ सं० १०). 
इतना विशेष घनिष्ठ एवं अनिवाय सम्बन्ध होते हुए भी हमें 
यह कहते हुए कुछ संकोच प्रतीत होता है कि हम अपने इस 
मित्र! से परिचित नहीं हैं.। परन्तु उपयुक्त वाक्य के आधार पर 
हमें इतना तो ज्ञात ही हो जाता है कि जो कुछ भी दम प्राण का 
पहण करते हैं, जिसको भी हम प्राण नाम से सम्बोधन करते हें 
ओर अपने श्वासप्रश्वास में से सदैव अहंण करते हैं वह यह 
“भित्र? हदी है । इसलिये रूप और विशेष भेद से न जानते हुए भी 
हम अपने उस अदृश्य प्राण को भ्रेम से ओर अनिवार्य अगाध 
प्रेस से स्मरण करते हैं | भावुकता से और. भक्ति मिश्रित भय से 
हम आज भी, इस नवीन. सभ्यता के युग में भी, पाश्चात्य प्रकाश 
में भी जंगल निवासी ऋषियों की भाँति, प्राचीन भोले नागरिकों 
की भाँति श्रद्धा से नमस्कार करते हैं और अपने अन्तर हृदय 


' ( शरीर के समस्त भागों ) को उसके जीवनमय आगसन से परि 


पूत एवं कृतार्थ करने के लिये अपनी समस्त शक्तियों और उपायों 


से उसका आह्वान करते हें और स्वतः ही “प्राणाय नमो यस्य 
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सबै मिदं बरो” ( अथव का० ११ सू० ४ मं० १) का मूल सन्त्र 
हृदय के अन्ततंम में गँज़ उठता है । 


वरुण यां जलों का स्वामी अथवा उदान 


मित्र के विशेष परिचय फे अनन्तर जब हम “वरुण तत्व का 
अन्वेषण ` करने. के लिये प्रवृत्त होते हें तो हमें विशेष इतस्ततः 
घूमने की आवश्यकता नहीं होती और हमें इन मित्र, वरुण के 
नाम निर्देश करने. के अनन्तर ही वेद के उसी प्रकरण में बरुण 
के विषय में.एक. विशेष ज्ञान प्राप्त होता है । वहाँ पर वरुण को 
अत्यन्त सरल शब्दों में अभिधा शक्ति का ही आंश्रय लेकर 
“जलों का . स्वामी” स्वीकार किया है ( वरुणो5पांअधिपतिः स 
मावतु अथंवे० का० ५ सू० २४ मं० ४ ) जिंतना भी जल है वह 
इस वरुण के आधीन है । पावस काल में सान्द्र नील जलद से ' 
होने वाली वर्षा, मनोहारिणी मड़ियाँ और धूसर नील बादलों 
से पूणे आकाश..सभी इसकी कृपा से लव मात्र में ` ही यह रूप 
धारण कर. लेते. हें । संसार के वातावरण में उथल-पुथलं मचाने 
बाले विचारशील वैज्ञानिक महोदय की महती रसायनशांला 
और बड़े-बड़े मिषग्ब॒रों के यहाँ रकखे हुए अम्ल (40105),इसी 
वरुण की कृपा से वैज्ञानिक महोदय के साहाय्य के लिए निष्पन्न 
हो. सके हैं । यही उसकी अपनी विशेषता हे । एक और विशेषता - 
है.और वह: है इसका उदान होना; हमारे शरीर .के-भीतर जितनी 
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सी सन्धियाँ हें वहीं पर इन उदान देव का निवास हे ( उदानः 
सर्वसन्धिस्थः त्रिशिखि उप० मं० ८०)--इस शरीर संसार के समस्त 
मुख्य स्थान इसी के आधीन हें । बिना इसकी कपा. से उठने की 
शक्ति का आविर्भाव हमारे शरीर में नहीं हो सकता । यही सन्धि 
रूप शक्ति के केन्द्रों में वैठ कर उन्हें संचालित करके देह का 


` उन्नयन करता है । उदान शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ भी इसी ` 


का द्योतक है। “उद-ऊध्वे नयतीति उदानः” ( उन्नयनादुदानः । 
योगां व्यास भाष्य सू० ३९ पाद २) (उन्नयनादूध्वे नयनात्‌। 


वाचस्पति व्याख्या )--जो किसी वस्तु को ऊपर लेजावे उसे 


उदान. कहते हैं । 
. वरुण या उदान के विषय में ऋषियों का. 
आश्वयजनक परीक्षण | 


उदान के उपयुक्त अथे की विशेषता को विचार और वाद 
की कोटि से निकाल कर भारतीय योगियों ने उसे अनुभवात्मक 
तथा निश्चित रूप देने का सहस्रशः वाणियों से प्रशंसा करने 
योग्य, अचिन्त्य काये करके महान्‌ एवं सत्य स्वरूप उपस्थित कर 


दिया है । योग दरशन में 'उदान जय? की एक आश्चर्यमयी.. 
- विभूति का वर्णन है कि “जो योगी, जो क्रिया शील पुरुष उदान ` 


को जीत लेता है वह बिना किसी प्रकार के आश्रय के महान्‌ 
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अणव पोत, नौका, डौंगी अथवा मोटर वोट आदि पर विना 
आरुढ हुए परमपिता परमात्मा के दिये हुए अपने अनुपम एवं 
अलभ्य इन दो पैरों के ऊपर ही चल कर सागर, नद, नदी और 
नाले बिलकुल असङ्ग होकर स्थल के समान पार कर सकता हे। 
बड़े-बड़े भीषण पङ्क-पूणे स्थला में भी अपनी इसी विशेषता के 
कारण कीचड़ पर सानन्द तथा सरलता से स्वच्छस्थान की भाँति 
बच कर निकल सकता है । दुगम बनों के जटिल एव' कन्टकाकोण 
स्थलों में भी वह बिना किसी प्रकार की क्षति के काँटों के ऊपर 
चल सकता हे” ( उदान जयाज्जलपङ्ककन्टकादिष्वसङ्गउत्क्रा- 
सन्तश्च । योग विभूतिपाद सू० ३९) यह है उदान की उन्नयन 
तथा हल्का बनाने की शक्ति । यह है महर्षियो की निर्णीत सत्य 
बात का वास्तविक रूप | ये ऐसी सिद्धियाँ हें जो कि जडवाद के 
इस आधुनिक युग में कल्पना में भी नहीं आ सकतीं । विज्ञान 
के अपूब--जैसा कि कहा जाता हे--अन्वेषण ऐसे अनुपम कृत्यो 
के आगे पानी भरते हैं । 


मित्र ओर वरुण का सामान्य गुण 


मित्र और वरुण की इन विशेषताओं के अतिरिक्त इनका एक 
. सामान्य गुण और भी है और वह है उनकी बृष्टि का अधि- 
पति होना । 
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ब्राह्मणों की वैज्ञानिक आख्यायिका 


यह है मित्र और वरुण की विशेषताएं जिनको हम छोटे- 
छोटे वाक्यों के संग्रह द्वारा जान सकते हैं । परन्तु साथ ही इसके 
हमें एक सम्पूर प्रकरण ही इस प्रकार का उपलब्ध होता है 
जिसमें इन अपरिचित मित्र, वरुण की विशेषताओं का सम्मिलित 
रुप से विशिष्ट एवं हृदयग्राही वणुन है । 
शतपथ ब्राह्मण में एक आख्यायिका का वणेन है। आख्या- 
थिका वास्तव में बड़ी रोचक हे । हमारी दृष्टि में वह विज्ञान के 
महान्‌ सिद्धान्तों का सुन्दरतम वणन हे । उसका प्रत्येक शब्द 
ऐसा. पूण एवं समुचित है कि हम आश्चर्य और श्रद्धा से 
विवश हो. उसकी तरफ झुक पड़ते हें । आख्यायिका इस 
प्रकार हे 
“यह प्रसिद्ध मित्र और वरुण वास्तव में ऋतु और दक्ष हैं । 
पूव इसके कि हम अपने वणनीय विषय का मुख्य और विशेष 
वणन करे, इस पर अध्यात्म दृष्टि से ही विचार करं । सब से 
पूंबे विचार होता है कि यह नवीन ऋतु और दक्ष क्या हँ? तो 
कहते हैं कि यह जो हम अपने मन से काम करते हैं कि “मुझे, 
यह मिल जाये? मुझे ऐसा हो जावेगा, में ऐसा करूँ :आदि 
“विचार क्रतु कहलाते हैं । जो कुछ मनुष्य. विचार के .अनन्तर 
करता या पाता है वह 'दक्ष? शब्द से कहा जाता है ।? . 
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(ऋत्‌ दक्षौ ` हवाऽस्थ ` मित्रावरुणो । एतन्व- 
ध्यात्म ७ सयदेव समनसा कामयत इदं मे स्यादिदं 
` कुर्वीयेति स एव क्रतुरथ यदस्मै तत्सस्॒ध्यते स दक्षो, 

सिन्न एव ऋलुवरुणो दक्षो ) 
श० का० ४ अ० १ ब्राह्मण ५. ` 
इस प्रकार क्रतु और दक्ष नाम से हमने आपके सामने दो 
बात रक्‍खीं । एक किसी बात.को विचारना या संकल्प करना ओर 
दूसरे उसको कार्यरूप में परिणत करना। अब आइये इन्हीं दो 
कार्यो को अन्य स्थल पर घटावें । लोक में हम देखते हैं कि ब्राह्मण 
किसी वात का विचार करने वाला और समने वाला होता है 
तथा क्षत्रिय उसको कार्य-रूप में परिणत करने वाला होता है । 
यहाँ पर भी हम उपयुक्त दोनों बातों को अपने उसी रूप में 
देखते हैं । इसीलिये हम मित्र और वरुण की ऋतु और दक्ष के 
नाम के समान ही “ब्रह्म” तथा 'क्षत्र” नाम दे सकते हें । अर्थात्‌ 
“मित्र ब्रह्म है और वरुण चत्र हे ? 


. (ब्रह्मैव, मित्रः क्षत्रः वरुणोऽभिगन्तैव ब्रह्म 
कत्ती क्षत्रिया ॥ ) 


दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि मित्र वरुण 
उपयुक्त दो प्रकार की विशेष शक्तियों को रखने बाले दो पदार्थ हें । 
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ऐसा सुनने में आता है कि ये दोनों त्रह्म और क्षत्र अथवा 
मित्र और वरुण किसी प्राचीन काल में अलग-अलग थे, इनमें 
परस्पर मेल नहीं था, ये एकत्र नहीं! रहते थे। ऐसी अवसा में 
ब्रह्म अर्थात्‌ मित्र में तो इतनी सामर्थ्ये थी कि क्षत्र अर्थात्‌ 
वरुण के बिना अपना कार्ये करने में समर्थ हुआ ओर अकेला 


रहता रहा । 
` ते हवतेऽग्रे ननिवासतु । ब्रह्म च क्षत्रः च 
शशाकेव ब्रह्म मित्र' ऋते क्षत्रादरुणात्स्यातुम्‌ ॥२॥ 


, परन्तु विचारा वरुण मित्र के बिना नहीं रह सका क्योंकि 
मित्र की अनुपस्थिति में उसने जो कुछ काये किया वह मित्र या 
ब्रह्म के द्वारा विचारित नहीं था । इसीलिये हमारे वरुण महोदय 
का कार्य पूणे नहीं हो सका और वे उसका लाभ भी ग्रहण नहीं 
कर सके। अर्थात्‌. बरुणा के कार्य मित्र की सहायता पर 
निर्भर थे । 

न क्षत्र वरुण! । कते ब्रह्मणो सित्रादू यद्ध 
किंच वरुण! कम चक्रे उप्रसूतं ब्रेह्मणा सित्रेण न 
हेवास्मे तत्समानधे ॥३॥ 


अन्त में अपनी इस कमी को जानकर बेचारे बरुण नें ब्रह्म 
अर्थात्‌ मित्र से आकर सलाह की और सन्धि का प्रस्ताव 
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उपस्थित करके कहा कि है मित्र ( ब्रह्म ) तुम मेरा साथ दो। 
आओ, हम तुम दोनों मिलकर काम करें | में तुम्हें अपना 
अग्रणी और बड़ा मानंगा और ' तुम्हारा विचारित कार्य 
ही करूंगा । 


( स क्षत्र वरुणः ब्रह्म सित्रखुपमन्त्रयांचक्र _ 
उपसा वतेख सं खजावहे प्रपुरस्त्वा करवे त्वत्मसूतं 
कम करव इति तथेति तो समसजेतां, तत एष 
भैत्रावरुणो ग्रहोडमवत ॥४॥) 

इस पर मित्र ने कहा कि तुम्हारा प्रस्ताव ठीक है ओर आगे से 
ऐसी ही होगा ।' अब दोनों अलग-अलग नहीं रहे अपितु मिल 
गये और उन्हीं से इस मैत्रावरुण ग्रह अर्थात्‌ मित्र ओर वरुण 
के संयोग से उत्पन्न होने वाले जल का निर्माण हुआ है ।& 


इसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि मित्र अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही अग्रणी या नेता है । इस बात को हमें दूसरे रूप में लोक . 
में भी सममना चाहिये । इससे शिक्षा मिलती हे कि ब्राह्मण 
कभी भी क्षत्रिय के नेतृत्व की कामना न करे । दूसरे शब्दों में हम 


( सैत्रा-बरण विशेषण अन्य खलों पर भी जल के लिये 
मिलता है। “न वरुणं मैत्रा वरुणं ब्रह्मज्यमिवषति” अथव० 
का० ५ सू० १९ सं० १५) 
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यह कह सकते हैं कि कार्यों में विचारका नेतृत्व तथा प्राधान्य 
रखना चाहिए केवल कमे का ही नहीं क्योंकि. इस : प्रकार बिना 
विचारे कार्य करने से अच्छाई ओर बुराई दोनों की ही सम्भावना 
रहती है इसके विपरीत क्षत्रिय को भी चाहिये कि ब्राह्मण को 
ही सब कुछ समक कर काय्यं न करे। .क्यों कि विचार को ही 
सब कुछ बना देने से भी अच्छे, बुरे दोनों की ही आशंका हे । 
इसलिये इन बातों को ही ध्यान में -रख कर वरुण ने जो कुछ 
भी काम किया वह सब मित्र से मिल कर उसी की सलाह से 
'किया और उसका कांम ऐसी अवस्था में संफल रहा । 


( सोऽएव पुरोधा तस्मान्न ब्राह्मणः सवस्येव 
क्षत्रियस्य पुरोधां कामयेत स5 ह्य तो खजेते सुक्रतं 
च दुष्कृतं च नोऽएव क्षत्रियः सवंमिव ब्राह्मणं पुरो 
दधीत सं. द्यवेतो सजेते सुकृत च दुष्कृतं च स 
` यत्ततो वरुण! कर्मचक्र प्रसूतं ब्रह्मणा मित्रेण स 
इय वास्मे तदारघे ॥५॥) 

इस प्रकार इन दोनों शक्तियों के साहचर्यं सिद्ध हो जाने पर 
वैज्ञानिक अन्वेषक मित्र और बरुण को अपने पास संग्रह करता 


है और दोनों के परिणाम स्वरूप परम लाभदायक सोम का 
' निर्माण करता है और असन्दिग्ध भाव से कहता है.कि यह जो : 
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मैंने विश्वःविख्य़ात विज्ञान की रीति से मित्र वरुण के द्वारा 


सोम को बनाया है जो मेरे लिये कल्याणकारी है मेरे. काम 
में आवे । 


(अथा तो शह्णात्येव अयं वां मित्रावरुणा सुता 
सोम ऋताबृधा । ममेदिह श्रुत ४ हवम्‌ ॥७॥ ) 


अस्तु, यह तो हमें ज्ञात हो गया कि वैज्ञानिक ' महोदय ने 
भित्र वरुण का सम्मेल करके सोम का निर्माण किया है परन्तु 
वह सम्मेलन किस प्रकार से किया यह एक विशेष जिज्ञासा का 
विषय हे | आइये, यह भी देख लीजिये कि, वैज्ञानिक महोदय ने 
अभि के संयोग से ही मित्र को जल के रूप में परिणत किया 
ओर इस प्रकार सोम नामधारी वृत्र ( मेघ) की उत्पत्ति हुई । 
उस वृत्र पर अग्नि वायु आदि देवताओं ने प्रहार किया और वह 
अन्तरिक्त से गिरने लगा. ऐसे समय पर देवताओं ने सोचा कि. 
इस सोमरूप सम्मेलन में से मित्र को अलग कर दें। वे मित्र से 
बोले कि तुम भी अलग होकर प्रहार करो; परन्तु मित्र इस विषय. 
में सहमत नहीं हुआ | 


(तं पयसाश्रोणाति तद्यत्पयप्ा . श्रोणाति वृत्रो 
बै सोम आसोत्‌ तं यत्र देव अघ्नंस्त'. मित्रमन्र्‌ वं- 
स्त्वमयि हछसीति स न चकसे ) 
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ओर बोला “ मैं तो सबका ही मित्र हूँ । में उनका मित्र होकर 
उनका शत्र नहीं वनंगा ।” देवताओं ने कहा कि “अच्छी बात है, 
हम अभी तुम्हें बताते हैं । हम तुम्द यज्ञ द्वारा उष्णिमा से बलात्‌ 
अलग कर देंगे । 
देवताओं के यज्ञ से विवश होकर वह उनसे मिल गया और 
बोला कि में भी प्रहार करता हूँ। 

( सर्वस्य वाऽहं मित्रमस्मि न मित्र सन्नमित्रो 
भविष्यामीति । तं वैत्वा यज्ञादन्तरेष्यासह इत्यह- 
मपि हन्मीति होवाच ) 

मित्र के इस चरित्र से समस्त जीवधारियों में असन्तोष फैल 
गया । उन्हें कष्ट हुआ और उसका साथ छोड़ते हुए बोले--तुमने 
मित्र होते हुए विश्वासघात किया है। इस पर मित्र को कुछ 
पश्चात्ताप हुआ | उसने अपने पूर्व निश्चय को छोड़ कर जीवों का 
साथ देने का निश्चय किया। जीवों तथा मित्र के इस अविच्छेद 
साहचर्य को देखकर देवताओं ने उसको वरुण से सम्मेलन करके 
सोम ( जल ) रूप में उसको पशुओं की वृद्धि के लिये दिया । 
(तस्मात्पशवोऽपाक्रामन्मित्न ॐ सनिमत्रोऽभ्‌- 
दिति। स॑ पंशुभि व्यध्यित तसेतद बाः पशुभिः 
समार्धयन यत्पयसाश्रींगस्तथोऽएचेनमेष एतत्पुभिः 


Ns 
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समर्धयति तत्पयसा श्रोणाति ॥८॥ तदाहुः शश्वद्धनैव 
चकमे हन्तुमिति तद्यदेवात्रपयस्तन्मित्रस्थ सोम एच 
वह्णस्य तस्मात्पयसा श्रीणाति ॥९॥ 

, शतपथ का० ४ अ० १ ब्रा० ४ 

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि यद्यपि मित्र वरुण से अलग 
हुआ परन्तु सदा ही अलग नहीं रह सका। इसलिये जो हम 


यह सोम .( जल ) देखते हैं वह मित्र वरुण का सम्मिश्रण 
ही है। 


आधुनिक विज्ञान में मित्र वरुण 


यही हमारे मित्र, वरुण, का परिचय है -जो प्राचीन ग्रन्थों . 
के अवशिष्ट पन्नों में यत्रतत्र छिपा हुआ है। यही है मित्र और 
वरुण के बणंनों का अधूरा भाव जो ऋषियों के काल से इतने 
काल बाद हम उपलब्ध कर सकते हैं। वस, इसके अतिरिक्त 
इसकी तथ्यता को जानने के लिये हमारे पास एक माग़ है ओर 
वह है अन्वेषण और परीक्षात्मक प्रयोग । परन्तु इस विषय में 
भारत की असमर्थता देखकर हमें निराश होने की कोई आवश्य- 
कता नहीं हे । यह विज्ञान का युग हे । अनेक क्रान्तिकारी आवि- 
ष्कार और अन्वेषण किये जा चुके हें और नित्य प्रति होते जा 
रहे हैं। इस प्रचलित विज्ञान की धारा में बहने बाला प्रत्येक 
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व्यक्ति अपने इस नवोन ज्ञान के परिचय से सगव सा प्रतीत 
होतां है। अतः आइये, यदि हम खयं परीक्तणां म असमर्थ 
हैं तो पश्चात्य वैज्ञानिकों के ही परीक्षणों को देखें। सम्भव है 
कि हमारी वान्छित वस्तु इस अन्वेषण-राशि में कहाँ छिपी हुईं 
मिल जावे । इसी बात को लक्ष्य में रख कर हम इस वैज्ञानिक 
संसार में प्रवेश. करते हें । य 
यहाँ पर हमें इधंर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। 
यह अन्वेषण इसी युग के हैं । यहाँ पर वे सब नियमित रूप से 
विभक्त हैं । हम केवल सूची मात्र देख कर ही उनमें से अपने 
अभिलषित पदार्थ को देख सकते हैं । परन्तु दुःख की वात है कि 
हम अपनी वाञ्छित वस्तु काँ आधुनिक नाम ही नहीं जानते अत 
हमें यहाँ केबल -साम्य लेकर ही प्रवृत्त होना पड़ता है। हमें 
इतना तो ज्ञात ही है कि “मित्र वरुण” वृष्टि के अधिपति है.। वे 
ही वर्षा तत्व या वर्षा के जल का निर्माण करते हैं । इसलिये 
आइये, हम वतमान . जल निर्माण की विधि का निरीक्षण 
करें। 


मित्र वरुण कथा ओषजन एवं उद्रजन का 
अचिन्त्य साम्य 
जब हम विज्ञान की पुस्तक उठाकर देखते हें तो वहाँ पर जल 


निर्माण करने वाली दो गैसेज्ञ ( वायव्य पदाथा) के नाम हमें 
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मिलते हैं । आधुनिक विज्ञान का प्रत्येक छात्र इस बात को जानता 
. हे कि औविसजन.( 02४९) तथा हाइड्रोजन (५7९४९) 
नामक गैसेज् के सम्मिश्रण से जल प्रंकट होता है । इस बात की 
तथ्यता जानने के लिये दो माग हो सकते हें.। (१). एक तो पानी 
का विश्लेषण करके उसका. निर्मापक पदाश्रे देखा जावे (२) और 
दूसरे उन दोनों गैसेज को मिलाकर जल बनाया जावे । इन दोनों 
विधियों से यह सिद्ध हो. चुका है कि जल इन्हीं दोनों गैसेज के 
मिश्रण का. फलं है । हमने देखा किं: वैदिक वणन में दो. ही 
पदार्थो, मित्र वरुण, के.नाम: बृष्टि के अधिपति रूप में. गिनाये 
गये हैं । यहाँ पर भी हम : दोही पदार्थ देखते हैं। इस अचिन्त्य 
समानता से हमारी इच्छा खतः ही उनके गुणों ( ०९7४९8 ) 
को भी देखने के लिये उत्कट हो उठती है | 
आक्सिजन या ओषजन 


इस गैस में किसी प्रकार का. रंग, गन्ध अथवा स्वाद नहीं 
होता । वायु की अपेक्षा कुछ यह भारी है । यह मनुष्य, जन्तु, 
पशु, ब्त, वनस्पति यहाँ तक कि समस्त जीव धारियों का प्राण 
हे । जल में रहनेवाले प्राणी भी इसी की कृपा से जीवित हे । 
क्याँकि यह पानी में घुलता है। मछली आदि जल जीव इसमें 
से इसका आंकर्षणं करके जीव धारण करते हैं । यदि हम किसी 
से पात्र में, जिसमें बायु न जा सके, जल भर कर मछली को 
Ie १५० 26 
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बन्द करदें तो वह कदापि जीवित नहीं रह सकती और थोडे 
ही समय में मर जाती है । क्‍योंकि अब वायु के प्रवेश न होने से 
उसमें रहनेवाला औक्सिजन ( 09४९ ) जल में नहीं घुसता 
ओर जल में प्राण जिसकी मछली को आवश्यकता थी नहीं 
पहुँचा । दूसरी विशेषता. इसमें यह है. कि इसका मिलन शीलस्व- 
भाव है । यह गैस बड़ा प्रणयी है । यह ब्रम प्लव आदि निकम्मी 
गैसेज के अतिरिक्त समस्त तत्वों से शीघ्र ही मैत्री स्थापित कर 
लेता हे । अतः इसको. प्राण और मित्र होने से आज कल की 
परिभाषा में हम इसे “मित्र” की उपाधि से विभूषितं करते हें । 
यह नाइट्रोजन ( 1910:0160 ) नामक गैस से मिलकर वायु 
का निर्माण करता है । तथा हाइड्रोजन ( 11१7१10821 ) गैस से 
मिल कर जल का निर्माण करता हैं। यह अग्नि को भी पैदा 
करता हे । 


- आक्सिजन नाम का अनोचित्य 
वतमान विज्ञान की दृष्टि से वास्तव में इसका “आक्सिजन' 
नाम समुचित प्रतीत नहीं होता । क्‍योंकि औक्सिस (0४५५) 
शंब्द का अथ है 'अम्ल' और जन (हला) शब्द का अर्थ है 
“उत्पन्न करना? अर्थात्‌ अम्लो का उत्पन्न करनेवाला | परन्तु यह 
वात ठीक नहीं है । पहले वैज्ञानिकों के विचार से प्रत्येक अम्ल में 
इसका होना आवश्यक था, परन्तु नवीन अन्वेषण से जाना 
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अन: 
गया है कि यह बात आवश्यक नहीं है । अभिद्रव हरिकाम्ल 
( Hydrochloric ४०० ) नामक अम्ल में उसकी उपलब्धि 
नहीं होती । इसके विपरीत प्रत्येक अम्ल में हाइड्रोजन 
( Hydrogen) का होना आवश्यक है | इसलिए इसका नागरी 
नाम 'ओषजन' विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है । क्योकि यह 
उष्णता तथा अग्नि का जनक है । 


उद्रजन या हाइड्रोजन ' 


अभी तक उपलब्ध हुई समस्त गैसेज्ञ से यह गैस ( 55) 
हलकी है । इसमें भी किसी प्रकार का बण, गन्ध अथवा स्वाद 
आदि कुछ भी नहीं है। इसका हल्कापन जानने के लिए एक 

- पतले खर के व्लाडर ( 5120९7 ) जो बच्चों के खेलने के लिए 
विकते हैं, में भरिये ओर उसका मुंह बन्द करके बन्द कमरे सें 
छोड़ दीजिए । व्लाडर देखते देखते छत तक ऊपर चढ़ जावेगा । 
यदि हम इसे खुली हवा में छोड़ दें तो यह इतना ऊँचा चढ़ 
जावेगा--कि थोड़ी देर में आँखों से भी ओमल हो जावेगा । 
यह इस गैस का हल्कापन या उन्नयन ( ञध्वंगमन ) शक्ति है 
जो इसे ऊपर ले जा रही है। इसी ऊध्वेनयन शक्ति के आधार 
पर हम इसे संज्ञा शास्त्र के अनुसार “उदान? नाम से सम्बोधित 
करते हैं । 
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समस्त वनस्पति और जीबों में यह गैस उपलब्ध होती है । 
सम्पूर्ण अम्लों ( 4०05 ) में इसका . होना परमावश्यक है। 
` बिना इसके कोई अम्ल तैयार नहीं हो सकता । यद्यपि यह गैस 

बिवैला नहीं होता तथापि जीवन की रक्षा करने में अशक्त 
है। जब फुफ्फुसों में हाइड्रोजन गैस भर जाता है तब कण्ठ से 
सूक्ष्म एवं अत्यन्त मधुर स्वर निकलता है । हाइड्रोजन का नाम 
भी इसकी विशेषता को ही. ध्यान में रख कर रखा गया है। 
“हाइडर? (11906: ) शब्द जमेत भाषा का है, जिसका अथ जल 
है और जन ( 81 ) धातु का अथं है “उत्पन्न करना” । अर्थात्‌ 
'जल का उत्पन्न करने वाला ( वरुणोऽपामधिपतिः अथवं० का ५ 

- सू० २४ मं० ४) इसी के अनुसार इसे आये भाषा में “अव्जन? या 
“अभिद्रवजन? कहते हैं । ये ही साधारणतया वर्तमान हाइड्रोजन 
( H५१7०६९7 ) के विशेष गुण हैं। यही नवीन विज्ञान शास्त्र ` 
की खोज हे । - " 


. वर्तमान आक्सिजन ओर हाइड्रोजन मित्र 
वरुण ही हैं 


` अब हम पाठको से पूछते हैं कि प्राचीन साहित्य के जीणे 
शीणे पत्रों में छिपे हुए ये मित्र और वरुण क्या हैं ? 
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क्या उनके भी ऐसे ही गुण नही हैं जैसे कि ओषजन 
(02५६४५1) और हाइड्रोजन ( ५7०६९) के ? क्या अब हम 
पूणं निश्चय के साथ नहीं कह सकते कि ये वतमान ऑक्सिजन . 
ओर हाइड्रोजन मित्र और वरुण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । 
उनमें कोई ऐसी नवीनता नहीं. है जो उपयुक्त. मित्र वरुण में ` 
नहीं । हाँ कुछ कमी अवश्य है । 

ऋषियों का पूर्ण परिक्षण 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हाइड्रोजन के विशेष गुणों का वणन 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने बहुत सुन्दर एव प्रशस्त रूप में किया है । 
परन्तु यह जान कर भी कि वह प्राणियों के शरीर में उपलब्ध 
होता है । उन्होंने यह ज्ञात नहीं किया कि हमारे शरीर के भीतर , 
वह क्या काये सम्पादन करता है । उसका हमारे शरीर से क्या 
सम्बन्ध है ।.हमारा प्राचीन साहित्य इस बात पर विशेष प्रकाश 
डालता है । वह शरीर में रहने वाले उदान ( वरुण ) के आश्चये 
जनक कार्यों का अन्वेषण कर उनका प्रकाश करता है। उसमें 
बताया कि “उदान हमारे शरीर की हस्त पादादि सभी सन्धियाँ में 
निवास करता है ।” 
(उदानः सव सन्धिस्थः पादयोहस्तयोरपि त्रिशिख त्र० उप० मं ८०) . 


--ओऔर अपने नामानुरुप इस शरीर का उन्नयन अथवा 
उत्थापन करता है । संधि ही ऐसा स्थल हे जहाँ से समस्त शरीर 
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का नियमन किया जा सकता हे । उज्जीयेते. शरीरस्थमुदानेन 
नभ स्वता. ( त्रि त्रा० उप० म० ८४) 

--इसके अतिरिक्त उदान का मुख्य स्थान कण्ठ को स्वीकार 
किया गया है । 


` उदानः कण्ठमध्यगः योगचूडामणि उप० मं० २४ । 


-र्‍यह उदान अथवा वतमान हाइड्रोजन तथा वरुण जिसके 
विषय में आपने नवीन विज्ञान में पढ़ा कि वह फेफड़ों में भर 
जाने पर मधुर स्वर का प्रकाश करता है । उसको प्राचीन शास्त्रों 
ने कण्ठ में मुख्य रूप से स्थित बताया है। और कहा कि यह 
हमारे स्वरोंचारण में सहायता देता हे । 

ब्राह्मणों की आख्यायिका का सौन्दर्य 

आर भी देखिये, उपयुक्त आख्यायिका का कैसा सुन्दर 
वणन है। मित्र और वरुण दो शक्तियाँ हैं। दोनों आवश्यक 
ओर महान्‌ हैं । परन्तु मित्र ( 027261 ) में यह सामथ्यं है कि 
वरुण ( [०7८४९ ) के बिना रह सके और सफल हो सके 
क्योंकि यही तो वह गैस है जो हाइड्रोजन की सहायता के बिना 
नाइट्रोजन के साथ मिल कर वायु जैसे महान्‌ पदार्थ का निर्माण 
करके अपनी शक्ति का साफल्य दिखाता है । परन्तु बरुण 
( H५ः०९९ ) में यह साम्य नहीं कि वह अलग रह सके 
क्योंकि जल का निर्माण करते समय उसे अपने कार्य की सफलता 
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के लिए मित्र (0297861) के पास जाना पड़ता है । अख्यायिका 
में मित्र वरुण की सन्धि और सहयोग की प्रतिज्ञा इसी बात को 
सुन्दरतम अलंकार के रूप में दिखाती है और उसका परिणाम 
'मैत्रावरुण जल” होता है। यही वरुण की सफलता है । वात 
यहीं पर समाप्त नही' हो जाती । वैज्ञानिक ऋषि इन दोनों का 
संग्रह करता है और उनसे सोम का निर्माण करता है। 
निर्माण भी किसी दूसरी रीति से नही अपितु ठीक ऐसे 
ही जैसे आधुनिक वैज्ञानिक अग्नि के द्वारा दोनों गैसेज का 
सम्मिश्रण करते हैं। ब्राह्मण में मूल वर्णन में इसके लिए श्रीणाति 
पद का प्रयोग हे । इस शब्द का मूल 'श्रीज? धातु है, जिसका 
अर्थ पकाना है । आधुनिक वैज्ञानिक इन दोनों का सम्मिश्रण 
वरुण या हाइड्रोजन को मित्र या औक्सिजन में मिला कर करते 
हूँ । कह नही सकते कि उस प्राचीन: काल में इस पाक या 
“श्रीणन्‌? की क्या विधि थी । इसके आगे आख्यायिका का वणन 
ओर भी विस्पष्ट और सुन्दर हो. जाता है । सोम, मित्र और 
वरुण का परिणाम; सोम देवताओं ( बायु, अग्नि आदि ) के 
प्रहार के कारण प्रथ्वी पर गिरता है। ऐसे समय मित्र जो कि 
सब का प्राण है, जिसके कारण वरुण, जल: निर्माण करने में 
समर्थे हुआ उसको पृथक्‌ करने का.प्रयत्न किया गया; परन्तु 
ऐसा कब सम्भव था । उसे तो अपनी प्रतिज्ञानुसार बरुण, का 
साथ देना था ओर अपने मित्र नाम को. चरितार्थ करना. था | 
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सोमराजा - वर्ष का स्वामे 


वरुण 


कर्त्ता 
औषजन उद्र्जन 
OXYGEN . HYDROGEN 


. चित्र सं० १ में यह दिखाया गया है कि प्रकृत प्रकरण 
में सोम को दो भागों में बाँट कर किस प्रकार दोनों शक्तियों को 
उनके गुण साम्य से कितने नाम दिये गये हें और उनका सम्मे- 
लन फिर कितने नामों से सम्बुद्ध होता हे । 
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चित्र सं० २ में बताया गया है कि जल २ गैसों से बनता है । 
जिनमें वरुण” या [५०7०६९० अकेला कोडे काये करने में अस- 
मर्थ है और आक्सीजन अलग नाइट्रोजन से मिलकर वायु का 
निर्माण भी कर सकता है इसलिये वह खतन्त्र है और उद्रजन 
परतन्त्र है । 


परन्तु इस विज्ञान को अधिक स्पष्ट करने के लिये ऋषि अपने 
अलंकार को ओर आगे बढ़ाता है और. मित्र को यज्ञ के द्वारा 
बलात्‌ अलग कर लिया जातां है। यह यज्ञ क्या था? हम 
इसका निर्णय नहीं कर सकते । परन्तु फिर भी इतना तो अवश्य 
'कह सकते हैं कि यह कोई ऐसी विधि थी जिससे सोम रूप में 
“मिश्रित मित्र वरुण को प्रथक्‌ क्रिया जा सकता था। और यह भी 
'कह सकते हैं कि वह विधि विना अभि के सम्पन्न नहीं हो सकती 
थी जैसा कि यज्ञ का साधारण प्रयोग ही बताता है । इतना ही 
नहीं, इस अनिश्चित आपत्ति से जीव-धारियों को महान्‌ कष्ट 
होता है । उन्हें जल नहीं मिलता है । वे मित्र को दोष देते हें । 
उसे विश्वास-घातक कहते हैं । इस पर सित्र को अपने कतेव्य का 
ध्यान आता है । देवता भी दया करके फिर दोंनों शक्तियों का 
सम्मेलन कर देते हें । जल सुलभ हो जाता है । समस्त जीवित 
संसार आनन्द से परिपूर हो जाता है । नब स्नाता प्रकृति अपने 
सौन्दर्य से पूणे हो एक बार फिर अपने विश्व विमोहनरूप की 
-माँकी देती है। आह, तब निबेल सौन्दयोपासक मानव हृदय 
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इसी संसार में अपने आपको भुला देता है | तन्मंय हो जाता है। 
तव उसकी आँखें सौन्दर्य कां, विश्व सौन्दर्य के वास्तविक रूप 
की आभा का,.अनुभव करती हैं । 


कौन ऐसा व्यक्ति है जो वेद और ब्राह्मण के इन विस्पष्ट 

वेज्ञानिक तत्वों को देखकर भी उनके भौतिक विज्ञान की परा- 

* काष्ठा में संशय करे। कोन ऐसा भावक है जो भक्ति और भावना 

की शीतल एबं शुभ तरङ्गों में सप्तवर्ण मुक्ताओ की भाँति गंधे 

, हुए इन विज्ञानमय अक्षरों को आध्यात्मिक और भौतिक के 

अन्तर और वाझ के, इस अपू अद्वैत को देखकर प्रणय से 
श्रद्धा से अपना मस्तक न झुका दे ? 


मित्र वरुण ओर सोम का भेद 


अस्तु, प्रकरण प्राप्त मित्र के वास्तबिक रूप के अन्वेषण में 
यद्यपि हम बहुत दूर निकल आए हैं तथापि अब हमारा प्रश्न 
बहुत सरल एवं सुगम होगया है । सबसे प्रथम हम सोम और 
मित्र बरुण के वाक्य विरोध में थे कि यह केवल असत्य का ही 
प्रपञ्च न हाँ; परन्तु हम देखते हैं कि इन दोनों में अविच्छेद्य 
सम्बन्ध है। वे विज्ञान के महान्‌ सिद्धान्त के एक परीक्षण के 
भिन्न दशा बोधक दो सुन्दर स्वरूप हैं । आख्यायिका के परिणाम 
को ध्यान में रखते हुए इम असन्दिग्ध भाव से कह सकते हैं कि 
मित्र वरुण सोम के सम्पादक हैं। सोम की निष्पत्ति उन दोनों 
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के संयोग के विना नहीं हो सकती और सोम उनका परिणाम 
तथा जल का अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप है । यह है मित्र वरुण और 
सोम का भेद । 


यद्यपि ऐसे अन्थो की हस्तलिखित प्रतियों का अन्वेषण 

करना बड़ी खोज और यश की वात-सममी जाती है, परन्तु फिर 
भी इनके वास्तविक अर्थ को खोज निकालने का कोई महत्व दृष्टि 
गोचर नहीं होता । अभी तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं 
गया हे । किसी का ऐसा विचार ही नहीं है कि इनमें कुछ ऐसा 
वैज्ञानिक स्वरूप भी हो सकता हे । वे केवल पुराने वैदिक 
साहित्य के जटिल कर्मकाण्ड मात्र ही समभे जाते हैं । हमें भय हे 
कि हमारे बहुत से पाठक भी नवीन प्रवाह में बह कर तथ्यार्थ का 
निणय करने से पूव ही हमारे उपयुक्त विवरणों एवं अथो' को 
भी खींच-तान न समक लें । 


वर्तमान विज्ञान का भविष्य चित्र 
ओर उसकी ध्वनि 


आज ब्राह्मण कालीन सभ्यता एवं विज्ञान का लोप हो चुका 
हे । उस समय के ग्रन्थों को उचित रीति से सममने के लिये 
हमारे पास कोई विशेष साधन नहीं हे । हम उन्हें सममते नहीं । 
ऐसी अवस्था में वह हमारे लिये नितान्त व्यर्थ एवं अनावश्यक 
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प्रतोत होते हैं । यहाँ तक कि लोक उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने 
के लिये।उद्यत हो जाता है। इसी प्रकार जिस काल में इस वत्ते- 
सान सभ्यता और विज्ञान का हास हो जायगा-जैसा कि होना 
' निश्चित है उस समय तत्कालीन विद्वानों एवं सन्तानों के लिये 
चत्तेमान संसार के अपरिचित अन्वेषण व्यर्थ एव उपहास-मात्र 
रह जायंगे। 
उस समय बड़े-बड़े ग्रन्थों में लिखे हुए ये बड़े-बड़े आविष्कार 
ध्यान देने योग्य वस्तु नहीं रहेंगे। उस समय वत्तमान रसायन 
शक्तियों का ए संकेत [907०४९० का द्योतक न होगा और न 
८6 क्लोरिक बतायगा । तथा इनका सम्मिलित रूप 1301 हाइड्रो- 
क्लोरिक 11901०0 (10712 ००1० का ज्ञापक न हो सकेगा । इसी 
प्रकार हमारे वत्तमान \2 130 आदि विविध चिह्न सोडियम 
हाइड्रो आक्साइंड आदि अर्था को न बता सकेगे। वे होंगे केवल 
टेढ़ी-मेढ़ी लकीर या चील बिलोआ । इसी प्रकार आरगैनिक केमिस्ट्री 
(Organic Chemistry) जिसमें कि सुख्यतत्त्व कावंन के 
अतिरिक्त Hydrogen Nitrogcn 059४० इत्यादि दो चार 
मूलतत्त्वो से निर्मित विविध फ़ारमूले हैं उसे तो समझना और 
भो टेडी खीर होगी । अधिक क्या आप ही बताइये कि निम्न- 
लिखित चित्रों से क्या सममे? वे क्या बला हैं ? उस समय इन्हें 
. कपूर, गन्ने की शक्कर या पिपरमेन्ट कोई न समभेगा। तब ही 
क्या, अब भी इस विज्ञान से अपरिचित सज्जनों के लिये इसका 
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क्या मूल्य है? इसके अतिरिक्त प्रो. राजन का 21२०१५ और 
मैडम क्यूरी सेवरस का रेडियम तथा उसके सिद्धान्त, फ़ कलिन, 
कावे'डिस्‌ आंपेयार, फौराडे, कैलविन तथा क्लाक मैक्सवेल के 
विद्युत्‌ विषयक विविध निण्य और ये बत्तमान विद्युत्‌ तरङ्ग 
Electr0ns के सिद्धान्त सभी भूत की भावना में लीन हो 
जायंगे । इनका गूढ़ ध्वंसावशेष तत्कालीन वैज्ञानिकों एवं अन्व- 
पेकों की प्रतिष्ठा तथा अन्वेषण की उत्तम सामग्री के रूप में 
रहेगा । फिर भी वे इनके तत्त्व को वास्तविक रूप को कहाँ तक 
पहिचान सकगे । यह स्वयं बिज्ञपाठक निश्चय कर सकते हैं | यदि 
अधिक हुआ और कालदेव जी की कृपा से वत्तमान बणंमाला 
उस समय भी पहिचानी जा सकी तो हमारे ये आविष्कार एक 
सीढ़ी और लिखित संकेताच्षरों ( ए आदि के द्योतक हो सकेंगे )। 
जो कि निस्सन्देह व्यर्थे एवं उन्मत्त-प्रलाप के अतिरिक्त ओर कुछ 
न माने जा सकंगे। 

` बे विद्वान्‌ जो अपने भावों को उन्नति देकर अपने जीवन के , 
अमूल्य समय की आहुति देकर इनके अन्वेषण तथा उद्धार करने 
का यत्न करेंगे वे अवश्यं अन्ध विश्वासी एवं पागल की उपाधि से 
विभूषित किये जावेंगे रर उनके निर्णय उस समय के शिक्षित 
एव नवयुवको की भाषा में होंगे खींचतान। इतना होते हुए भी 
यदि इनका पुनरुद्धार हो सकेगा तो निस्सन्देह यह उस समय के 
लिये भी अत्यन्त उपयोगी तथा आश्चर्य की सामग्री होंगे । 
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ठीक इसी चित्र को प्राचीन वैदिक साहित्य का अन्वेषण 
करते हुए भी ध्यान में रखना चाहिये । उस समय का लुप्त हुआ 


CNHs 
« पाए ८९०१ | त 
ना |. | < AN द 
| Ss ens ९0 | | 
H3ctC मत्र भू | ric cn(ot) 
४ ¢ Ns 
७ dh | | दे 
(०५५० ¢ - ० ९भ२०म | 
८ १५२ ९५ टप 
क्त न tg 
1०119 (०४) 


विज्ञान यदि पुनः प्रकाशित हो सके तो अवश्य ही वत्त मान 
सन्तति के लिये यह हषे एवं आश्चयं की सामग्री होगी । हमारी 
, “बहुत सी समस्याएं उसके द्वारा सुलभ हो सकंगी । 


[> i (७, 


; व्या ह्‌ ०४ टे 
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स्वामी वेदानन्द्तोर्थ ` 
—नस्र निवेदन 

वैदिक-ऋषि! नामक निबन्ध में केवल उन्हीं ऋषियों के 
संबन्ध में छुद्र विवेचना सी है, जिनके महनीय नाम मन्त्रशीष 
में दिये हुए हैं । अग्नि, बायु आदि वेद प्रापक ऋषियों के संबन्ध 
में यहाँ कोई विचार नहीं किया गया । निबन्ध में देवतादिविषय 
अग्रासंगिक विषयों को भी नहीं छुआ गया । लेखक का यत्न 
रहा है, कि प्रकृत विषय से लेश मात्र भी बाहर न जाए | 


नेद्‌ 
१७५ 
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प्रत्येक वेद मन्त्र का कोई न कोई ऋषि होता हे उसके संबन्ध 
सें कुछ विचार करने का दुःसाहस करने लगा हूँ। महनीय 
विद्वान्‌ उसमें की चुटियों तथा दोषों का परिहार तथा मार्जन 
करके इस अज्ञजनको बोध प्रदान करने की कृपा करें | पुराने लोग 
तो ऋषिज्ञान के विना वेदाध्ययन को कुफल जनक मानते हैं । 
कात्यायन की ऋग्वेदीय सर्वातुक्रमणी के आरंभ में ही लिखा हे-- 


मन्त्राणां ब्राह्मणार्षेय छन्दो दैवतविद्‌ या जमा- 
ध्यापनाभ्यां ्रेयोऽधिगच्छतीति । एताभ्यामेवानेवं- 
विदो यातयामानि छन्दाँसि भवन्ति । स्थाणुं 
चरच्छति गर्ते वा. पात्यते . प्रमीयते वा पापीयान, 
भवतोति विज्ञायते ॥१॥ 
यजुर्वेद के सर्वानुक्रम में लिखा हे--. 

. एतान्यविदित्वाः - योऽधीते, च्नुत्र ते, जयति, 
जुहोति, यजते, याजयते; तस्य ब्रह्म नि्वीये यातयामं 
भवति; अथान्तराइ्वगरतें वा पद्यते, स्थाणं वच्छेति, 
प्रमीयते वा, पांपीयान्‌ भवति । अथ चिज्ञायैतानि 
योऽधीते, तस्य वोर्यवद्‌, अथ यो अर्थवित्‌, तस्यवीय्ये 
वत्तर भवति, जपित्वा हुत्वेष्ठा तत्फलेन युज्यते ॥१॥ 
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अर्थात्‌" -जो सन्त्रों के ऋषि-देवता, छन्द को जानकर अध्या- 
पन, याजन करता है, वह कल्याणभाजन है | जो इनको बिना 
जाने यज्ञादि करता-कराता है, वह गढे में गिरता है, मर जाता है, 
पापी होता है, क्‍योंकि उसके मन्त्र यातयाम-वासी होते हें । 

यही यजुरनुक्रमणी के शब्दों का भाव हे । इससे मिलते 
जुलते भाव अन्य ग्रन्थों में भी मिलते हें । विस्तारभय से उन्हें 
यहाँ उद्धृत नहीं किया । | 

आश्चर्ये है, कि अथवे वेदीय बृहत्सवांनुक्रमणिका में यह 
माहात्म्य नहीं. मिलता । 

हम चाहे ऋषिज्ञान को इतना महत्त्व दें या न दें, किन्तु यह 
प्रश्‍न स्वाभाविक ही पैदा होता हे कि ऋषि, क्या पदाथ हे। 
पाश्चात्य वेदाभ्यासी पण्डितवगे तथा उनके पदचिह्वा पर चलने 
वाले भारतीय विपश्चित्‌ कहते हँ “मन्त्र के प्रणेता को. ऋषि 
कहते हें । अपने पक्ष में वे कई प्रमाण भी देते हैं, जैसे-- 

यस्य वाक्यं स॒ ऋषि ( कात्यायन की ऋग्वेदीय सर्वानु- 
क्रमणी २४ ) 


अर्थेप्सवक्रंषयो देवताइछन्दोभिरुपाधावन्‌॥२।७ 
यत्काम ऋषिमेत्रद्रष्टा वा भवति, यस्यां देवता- 


पथपत्यमिच्छता स्तुतिः प्रयुज्यते 
१२ 
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( अथवंवेदीय ब्रृहत्सवीनुक्रमणिका १ ) | 
, शरीयास्काचाय्यं जी ने भी ऐसा ही एक वाक्य लिखा हे-- 


“यत्काम ऋषियेसपां देवतायामाथेपत्यमिच्छन्‌ 
स्तुतिं प्रयुंक्ते ॥७१ | 


बृहद्देवताकार का भी ऐसा वचन है-- 
“अर्थमिच्छन्‌ ऋषिदेवं यं यमाहायमस्त्विति 
प्राधान्येन स्तुवन्‌, 'मक्तया :-. .-॥१।३॥ 


इन सब का उनके मत से निष्कृष्ट अथे इस प्रकार है-- 
जिसका वाक्य है, वह ऋषि दै, अथ की कामना से ऋषि ने 
(जिस जिस देवता से कहा “ऐसा होजाए। इस प्रकार से ऋषि 
„अर्थाभिल्लापी होकर स्तुति करते हैं । 
तात्पर्य्यं यह--कि ऐहिक अथवा आझुष्मिक पदाथ की 
अभिलाषा से जिसने किसी देवता से कोई प्राथनादि की, वे 
ऋषि हैं । 
अगर कोई इन महाविद्वानां पर आक्षेप करे कि स्तुति 
प्रयुज्यते' तथा "स्तुति प्रयुक्ते आदि वाक्यों से ऐसी ध्वनि निकः 
लवी है, कि तत्ततस्तुति प्रयोक्ता से पूर्वे. स्तुति-वाक्यों की विद्यः | 
. मानता की कलक आती है, तो वे अपने पक्ष की पुष्टि के लिए 
इससे प्रबलतर एवं स्पष्टतर प्रमाण उपस्थित करते हैँ- - . 
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॥लुपस्यसानान[ ब्रह्म -स्वयंभ्चभ्यानषत्‌ ते ऋषयोः 
ऽभवन्‌, 'तदृबीणाश्टषित्वम्‌ ॥ 
( तेत्तिरीयारण्यक २।९ ) 
तपस्या करते हुए जिन मद्दानुभावों को स्वयंभु ब्रह्म का प्रति- 
भान हुआ, वे ऋषि हुए, यही ऋषियों का ऋषित्व है। _ 

'इस पर यदि कोई कहे, कि यह तो वेदा्थज्ञान के सम्बन्ध में 
कहा गया है, तो सब से प्रवलतम आर अकाट्य प्रमाणवे 
-उपस्थित . करते हैं । यास्क महाराज . ने निरुक्त. मै (१२०) में 
कहा है-- 

साक्षात्क्ृतंघम्माण ऋषयो बभूचुः । तेऽवरेभ्योऽ- 
साक्षात्कृत धम्मभ्यः उपदेदोन. मन्त्रान्‌ संप्रादु 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे 'बिल्मग्रहणायेसं ग्रन्थं 
समाम्नासिषुः वेदं च वेदाङ्गानि ॥?? 

इस सन्दर्भ से ऋषियों की दो श्रेणियाँ बताई जाती हैं-- 
[१] साचाकतघन्मा, जिन्होंने असात्तात्कृत ध्मा अवर 
ऋषियों को उपदेश से सन्त्र दिए [२] असाचात्क्रतधम्सा-जिन्होंने 
आगे आने वालों पर कृपा दृष्टि करके निघण्टु, वेद और वेदाज्ञों 
का सामाम्नान क्रिया । इन्हीं को [१] साक्षात्यकृतधस्मा महर्षि 
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तथा [२] असाच्षात्क्ृत धर्म्मा-श्रुवर्षि भी कहते हें । जैसा कि 
श्रीदुर्गाचार्य्यजी अपनी निरुक्त वृत्ति की भूमिका में लिखते हैं-- 


सा च पुनरियं साक्षाक्तधस्मभ्यो सहा षभ्य 
उपदेरोने मन्त्रार्थसुपश्रत्य श्रतषिभिरवरशक्ति दोबे- 
ल्यमवेक्ष्य तद्लुजिघृक्षयां वाच्याथसासथ्याद्‌भिधे- 
यानुज्चोय मन्त्राथवचोधाय छन्दोभ्यः समाह्ृत्य- 
समाहृत्य समान्नाताः ॥ के 
इस पर वादी का वक्तव्य है कि साक्षात्कृत धर्म्मा महर्षियों 
के संबन्ध में इतना ही कहा, 'तेड्वरेभ्यो5्साज्षात्कृतधस्मैभ्य उप- 
देशेन मन्त्रान्‌ संप्रादु:' [ उन्होंने असाक्षात्कृतधम्मा अवर पुरुष 
ऋषियों ? को मन्त्र दिए ] 'मन्त्रान्‌ प्रणिन्युः, या चक्रू? तो नहीं 
कंहा । साक्षात्कतधर्म्मा उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान करते हैं, अवर? 
निघण्डु, वेद और वेदाङ्ग का समाम्नान-अभ्यास करते हैं। 
धसमाम्नासिषुः? पद ध्यान देने योग्य है । संप्रदीयमान वस्तु का 
*संप्रदानकाल से पूवे विद्यमान होना अनिवाय्य है । 


_ यह सुन कर पूव पक्षी वज्र समान प्रमाण उपस्थित करता 
है । ऐतरेय ब्राह्मण में २६ अध्याय के आरम्भ में ग्रावस्तुत्‌ नाम 
` ऋत्विक के कत्तेव्यविधान प्रसंग में एक उपाख्यान है । उस 


. उपाख्यान में यह वाक्य हे । 
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देवा ह बै सर्वचरौ सत्रं निषेदुः, ते. हे पाँप्मानॅनापंज 
घिरे; तान्होबाचाछु दः काद्रवेयः सर्प ऋ घिमेन्त्रकृत्‌ „ 
इस सन्दर्भ में “अवेद काद्रवेय सम? को स्पष्ट सन्त्रकृत्‌, 
ऋषि कहा है । और ये महानुभाव ऋ० १०९४ के ऋषि हें । 
सर्वानुक्रमणिका में 'सपोऽबुदः काद्रवेयो ग्रा०्णोऽस्तौततः 
इनके सम्बन्ध में हे । ओर ऐतरेय ब्राह्मण में भी. 
'ग्राषणोऽभिष्रौतिः लिखा है । इससे स्पष्ट हे कि १०। ९४ का 
जो ऋषि है, बही ऐतरेय ब्राह्मण में उपवणित है, और ऐतरेय 
ब्राह्मण में उसे “क्रषिमेन्त्रकृत' कहा है । अतः “ऋषि? शब्द का 
अर्थ मन्त्रकृत्‌ =भन्त्रकार=भन्त्र बनानेवाले ( ०००५९7 ०f 
mantra ) ही है । ओर कोई अर्थ नहीं हो सकता । 
महा भाष्यकार पतञ्जली सुनि भी “धातोः कमणः समन- 
कार्तिकादिच्छायां वा” ( पा० ३१७ ) की “सबेस्यावाचेतना 
वत्वात्‌ ।? वातिक का व्याख्यान करते हुए लिखते हैं:-- 
“ऋषि: पठतिःश्टुणोति ग्रावाणः? ( तै० सं० 
१।३।१३।१) 
इस पर वादी कहता है “श्वणोत म्राबाणः? के सम्बन्ध में 
पतंजलिसुनि का “क्रषिःपठति' वाक्य सोलहों आने ठीक है । 
क्योंकि यह तो है ही ऋषि वाक्य, 'यह वेदमन्त्र नहीं, यह तो 
तैत्तिरीयसंहिता, तथा उसकी बिरादरी मैत्रायनी एवं काठक 
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संहिताओं का वचन है । ऋगादि वेद्चतुष्टय में यह वाक्य नहीं । 

हाँ ऐतरेय ब्राह्मण अवश्य मन्त्रकृत पद है, किन्तु उससे क्या 

हुआ, वेद में तो नहीं ना । इस पर प्रतिपक्षी कहता हे । वेद में 
भी मन्त्रकृत्‌ शब्द है, देखिए-- 


ऋषे मन्त्रकतां स्तोमैः कश्यपो दर्धेथन गिरः?’ 
ऋ ९।११४।२ 


यहाँ स्पष्ट “मन्त्रकृत? पद है । 

यहाँ से भाव लेकर कल्पकार ऋषियों ने जी खोल कर 
मन्शञकत? पद का प्रयोग किया है । मानव गृत्यसूत्र में दक्षिणत 
उदङ्मुखो-मन्त्रकारः (१। ८ । २) आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में 
यर्थापैमन्शंवृषीते, इस ब्राह्मण वचन के आधार से 'मन्ञकृतो 
वृणीते? २४.।.५। ६ प्रयोग किया है । अन्य श्रौत गृह्य सूझों तथा 
ब्राह्मण अन्थों में इस शब्द की भरमार सी है । लौकिक साहित्य 
में भी यह शब्द इसी अर्थ में मिलता है। राजा दिलीप शुरु 
बसिष्ठ के आश्रम में पहुँचते हैं बसिष्ठजी राजा से कुशल 
अनामय आदि पूछते हें । राजा उत्तर में कहते हैं । 


तव. मन्त्रकतो मन्त्र दू रा्शमितारिभिः । 
. प्रत्यादिइ्यन्त इव मे दुष्ट लक्ष्य भिदः शराः ॥ 
रशुचश १।६ १ 
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यहां भी बसिष्ठजी को मन्त्रकृत्‌ कहा गया है । इतने प्रमाणा 
के होते हुए ऋषि शव्द अर्थ का सन्शक्रार, 2०” ०† (16 
. M21४5 न मानना हठ और दुराग्रह नहीं तो और क्या है। 
कहीं आप “मन्त्रकृत? पद का कोई और अर्थ करना चाहें, तो 
चैसा करने से पहले आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के “विज्ञायते च-- 
ऋपेऋपेर्चा एता निमिंताः यत्सामिधेन्य.' । ( २४। ११। १० ) इस 
बचन को अवश्य देख लीजिएगा । क्योंकि यह सामिधेनी 
ऋचाओं को ऋषि निर्मित वताता है । और ऋग्वेद सं ३। २७ 
की ऋचाओं को सामिधेनी कहते हैं । 
इस पर वादी का नम्र निवेदन है, कि आपाततः यह प्रमाण 
सचसुच अति अबल एवं अकाट्य प्रतीत होते हैं । किन्तु 
कल्पसूतो में प्रयुक्त “मन्शकृत? - पद आप के अभीष्ट का साधक 
नहीं है । क्योकि यज्ञ में *डस्विग्वरण के प्रकरण में 'मन्त्रकार' 
या “मन्त्रकृत? के वरण का इन सूत्रों में विधान है । जब आप के 
कथनानुसार ऋग्वेदादि का संकलन एव' संग्रन्थन हो चुका था, _ 
तब तो सन्त्रकार या मन्त्रकृत्‌ ऋषि मिल ही न सकते थे, जैसे 
कि आज कल, तब कैसे निर्वाह होता था। जो याज्ञिक प्रणीता के 
ज़रा से इधर उधर हो जाने पर प्रायश्चित्तीयेष्टि किए बिना आगे 
की क्रिया नहीं करते कराते थे, वे 'मन्त्रकार' या सन्त्रकृत्‌ 
ऋत्विक के जिसके आश्रय से यज्ञ की सफलता निभर हे 
अभाव में कैसे काय्य करते होंगे । आप लोगों के सिद्धान्तानुसार : 
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सन्त्रकाल से बहुत पीछे सूत्रकाल आया ।...... Composition 
of Sutra works presupposts the existence of a 
Brahmana .iterature that the Bramhana Jitera- 
ture again is only possible with the presuppos-is 
sition of a Mantra literature; “‘Maxmuller’s 
History of Ancient Sanskrit Literature P. 36” तो 
स्पष्ट है, कि सूत्र काल में 'मन्ञकृत या 'मन्त्रकार' शब्द अवश्य 
ही आपाततः प्रतीयमान अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता होगा । 
इसके लिए हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है । सूत्र 
ग्रन्थों में ही हमें ऐसे प्रयोग मिल जाते हैं, जो इस गड़बड़ को 
साफ़ कर देते हैं--जैसा कि खादिरगृह्मसूत्र २। ४ १०. में वाक्य 
आता. है । हल) 
४ दृक्षिणतस्तिष्ठन्‌ मन्त्रवान ब्राह्मण आचाय्यो- 


थोदकाज्ञलि' पूरयेत”? 

यहाँ 'मन्त्रकार' का प्रयोग न करके 'सन्त्रवान! का व्यवहार 
किया है । मानवगृह्यसूत्र का पूर्वोक्त वचन विवाह प्रकरण का है, 
ओर खादिर का उपनयन प्रकरण का । खादिर में विवाह प्रकरण में 


` 'ख्राम्हण;ः सहोद्कुस्भः प्राद्वतोवाग्यतोअग्रेणाग्नि 
गत्वादेड्सुखस्तिष्ठेत! (१॥ ३ ॥ ५) 


» चाक्य आया है, यहां ब्राह्मण? पद का प्रयोग किया है, इससे 
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प्रतीत होता है मन्त्रकार या मन्त्रकृत्‌ , मन्त्रवान्‌ तथा ब्राह्मण 
पर्याय शंब्दे हैं, अर्थात्‌ मन्त्रकार का अर्थ सन्त्र जाननेवाले 
ब्राह्मण हें । न कि मन्त्र बनानेवाला । जब 'मन्त्रफार' का यह 
अर्थ निश्चित हो गया, तो ऋग्वेद में आए हुए “मन्त्रकृत्‌? शब्द 
का भी यही अर्थ है, अन्य नहीं। और यह भी कोई नियम 
नहीं,कि “क्‌” धातु का एकान्ततः अपूर्वोत्पादन ही अर्थ हो, 
पाणिनि मुनि कृत अष्टाध्यायी के “भूवादयो धातवः १।३।१ , 
सूत्र पर “क्रिया विशेषक उपसगं:, पर विचार करते महाभाष्यकार 
सुनि पतञ्जलि कहते हैं । 

करोतिरसूत प्राइुभावे इष्टो निमेली करणे चापि 
वतेते-एष्टंकुरु, पादौ कुरु; उन्छ॒दानेति गम्यते । 
निक्षेपणे चापि वत्तते-कटेकुरु, धटेकुरु}; स्थापयेति 
गम्यते ।?? 

“कु? धातु के अपूर्चोत्पत्ति, शुद्ध करना, स्थापन करना अथे 
यहाँ कहे गए हैं । उपसग सम्बन्ध से अन्य अनेक अथे होते हैं 
उनकी यहाँ चर्चा नहीं की। 

जैसे सुबणकार, लोहकार, चर्मकार आदि. शब्दों में “कृ? का 
“अरपूर्वोत्पत्ति? अर्थ प्रतिपत्ती को भी अभिप्रेत नहीं, जो अथे वह 
सन्त्रकार शब्द में करना चाहता, है ।: इस वास्ते यह प्रतिबादी का 
कत्तव्य. है, कि वह यह सिद्ध करे कि -न्त्रकार में प्रयुक्त 'ऋ धातु 
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का. अर्थ 'कुम्भकार सें प्रयुक्त 'कृ' धातुं का सा है, और चर्मकार 
अर्चति जैसा नहीं। हम तो यज्ञ कृत्य सम्वन्धी अनुपपत्ति ऊपर 
दिखा चुके हैं |. इस वास्ते मध्यमपद लोपमान मान कर सन्त्र 
पाठकार तथा मन्त्रार्थकार अर्थ मानना युक्ति संगत है । 

यंदि प्रतिपक्षी को 'ऋ' धातु के “अपूर्वोतपादन' अर्थ में विशेष 
आग्रह है, तो फिर हम कहेंगे, कि मन्त्र शब्द कां भी धात्वथे ही 
, लीजिए। “मत्रि, गुप्तपरिभाषणे” धातु से मन्त्र शब्द बनता है । 
इससे मन्त्र शब्द का वाच्य हुआ गुप्त विचार । राज मन्त्री आदि 
शब्दों में मन्त्र शब्द का यही अभिधेय विवक्षित है । यदि कहो 
कि क्‌” का रूढ़ अर्थ है, तो बताओ, सुवणकार ' आदि शब्दों की 
क्या गति. होगी । इस प्रकार जैसे-जैसे विचारते हैं, प्रतिपत्ती का 
पक्ष युक्ति के सामने ठहरता नहीं । 

एक बात और, प्रतिपक्षी को मत है, यजुर्वेदादि का संग्रन्थन 
ऋग्वेद से बहुत पीछे हुआ ओर कि ऋग्वेद के बहुत से मन्त्र ही 
अन्य वेदों में डाल दिए गए। आय्योँ पर जालसाजी कां यह 
दोष यद्यपि मिथ्या और अ्छाध्य एवं प्रतिपक्षी की विचित्र मनो 
वृत्ति का परिचायक हे । प्रतिपक्षी बहुत विचित्र प्रकृति के 
प्रतीत होते हैं, इनमें से एक ने एक समय उचरा था, कि आय्या- 
वर्तीय ब्राह्मणों ने संस्कृत-भाषा गढ़ ली, एक ने बिना पढ़े ही 
संस्कृत भाषा को 17१५0७1581 से. भरपूर बताया था। ऐसे महा- 
पुरुषों की तो बात ही ध्यान देने योग्य नहीं, किन्तु फिर भी 
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इनके सन्तोष के लिए हम इनकी सेवा में एक और युक्ति रखना 
चाहते हैं । इनका सब से प्रवल प्रमाण जिस पर इनकी सारी 
युक्ति परम्परा का निभेर है, वह है “यस्य वाक्यं स ऋषिः” 
( ऋम्बेदीय सर्वाचु० )। किन्तु ऐसे अनेक मन्त्र हैं, जो ऋग्य- 
जुरादि वेदों में समान रूप से पाये जाते हैं, किन्तु उनका ऋषि 
भिन्न है । बहुत से ऐसे मन्त्र हैं, जो प्रयोजनविशेष से ऋग्वेद म॑ 


-ही दो बार आए हैं, प्रतिवादी उन्हें पुनरुक्त मानता है, किन्तु 


दूसरे स्थान पर उनका ऋषि भी ओर ही है । हम यह नहीं कहते 

कि सर्वत्र ऐसा है, किन्तु जहाँ है, वहाँ, क्या करोगे। अस्तु। 

अब आपके सामने कुछ ऐसे मन्त्र प्रस्तुत किए जाते हें, जो 

ऋग्वेद में हैं, और किसी अन्य वेद में भी किन्तु उसका ऋषि | 
एक नहीं--यथा-- 

१. चत्वारिश्शक्ञा त्यो अस्य पादाः 

हेशीष सप्त हस्तासो अस्य । 


त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति महो 
. देवों मत्यौँ आविवेश | 
ऋ० ४५३ यजु० १७९१ 
बामदेवः साध्या 


ऋग्वेद ४५८ का ऋषि वामदेव है, यजुर्वेद में यह सुक्त 
१०८९-९९, वहाँ सारै अध्याय का ऋषि प्रजापति, ओर 
“साध्या देवाः? लिखा है, ८९ मन्त्र का वामदेव भी है 
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२. अम्वयो यन्त्वध्वभि जामयो 
अध्वरी यताम्‌ । प्रश्चतीमेघुनापयः 


ऋ० १॥२३॥१६, १७१८ अथव १1४१२३ 
मेघातिथिः काण्वः सिन्धुद्दीपः 


३. शास इत्था महाँ अस्यमित्र- 
खादो अद्भुत: । न यस्य 
हन्येत सखा न जीयते कदाचन ॥ 
ऋ० १०।१५२।१ . अथ० १२०४ 
शासः भरद्वाज: अथर्वा 


इस सूक्त का शरा अ १३१ हे । वहाँ ऋषि अथवा है। 
४. सुंचामित्वा हविषा जीवनाय 
कमज्ञातयक्तमाठुत राजय- 


च्मात्‌ । ग्राहिंजग्राह वैतदेनं 
तस्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तमेनम्‌॥ 


इससे अगला भी। 
ऋ०८ १०१६९१ | - अ० ३१११ 
यक्त्मनाशनः प्राजापत्यः त्रह्मा 


५. इध्मेनाग्न इच्छ मानो घृतेन 
'जुहोमि हव्यं तरसे बलाय । 
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यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान 
इमाँ थियं शतसेयाय देवीम ॥ 
ऋ० ३।१८।३ अ० 31१५३ 
कतो वैश्वासित्रः पण्यकामोञ्थवा 
६. सीरा युञ्जन्ति कवयो 
युगा वितन्वते प्रथक्‌ । 
धीरा देवेषु सुम्नया ॥ 
ऋ० १०।१०१।४ यजु० १२।६७ ० ३।१७।१ 
बुधः सौम्यः बुधः सोभ्यः विश्वामित्रः 
ऋ० १०१०१३ यजु० १२६८ कपि समान 
७. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 


विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 

युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयि- 

ष्ठान्ते नस उक्ति विधेम ॥ 
ऋ०.१।१८९।१ य० ५ ३६ अगस्त्यः 
अगस्त्यः ” य० ७४३, ”' 


४०१६ दघ्याङ आथवण 
८. सप्त मर्यादाः कवयस्ततकछुसता- 
` . सासिदेकामभ्यंहुरोगात्‌। आ- 
योह स्कंभे उपमस्यनीडे पथां 
विसगे धरुणेषु तखौ॥ .. 
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ऋ० .१०५॥६ ॥ त्रितः अ० ५।१।६ बृहद्दिवा आथवंण 
९. ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ 
विसीमतः सुरुचोवेन आवः । 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः, 
सत्तश्च योनिमसतश्च विवः ॥ 
' य०१३३ सा०पू० ४ प्र० ३ द्‌०९ अ० ४११ वेनः 


्रजापतिः नुर ० ५६१ ब्रह्मा 
_ तथा. बृहस्पतिनकुलो 
साध्याः बा 


१०. ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु 
वयं. त्वेग्धानस्तन्बं पुषेम । 


मह्यं नमन्तां प्र दिशश्चतस्रम्‌ 

त्वयाध्यक्षेण प्रतना जयेम ॥ . 
ऋ० १०१०८१ .. ज्य० ५।३।१ 
'बिहग्य: __ बृहदिवोञ्थवा 


११. देवा: कपोत इषितो यदिच्छन 
दूतो नित्या इदमाजगाम । 


तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृति 
शंनो अस्तु द्विपदे शां चतुष्पदे ॥ 
- ऋ० १०।१६५ अ० ६२७१ 


बे 
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१२. चित्रं देवानासुदगादनीकं 
चल्ुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्राद्‌ द्यावाप्रथिवी अन्तरिक 
सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुञ्च ॥ 


ऋ० १११५१ यजु० ७४२ . अआ० १३।२।३५ 
कुत्स आङ्गिरसः कु० अ ब्रह्मा 
य० १३।४६ अ० २०।१०७।१४ 
साध्याः. . सूस्ये, देवी, 
र प्रजापति: | कुत्सः 


१३. अयस्मये द्रुपदे वेधिषे इहा 
भिहितो सृत्युभियं सहस्रम्‌ । 
यमेन स्व पिंतृभमिः संविदान 
उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ . 

अ० १।८४।३ 
अंगिरा 
अ० ६।६३।३ 
, हुह्वणः 

१४. वेनस्तत्पश्यन्निहितं कुहासद्‌ 

यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌ 

तस्मिन्निद& सं च बिचैति सवं 

स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ 
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य०३राःम - आ० २।१।२ 
स्वयंसुत्रह्म वेनः 
१५, येन द्योरुग्रा प्रथिवी च दृढा 
येन स्वः स्तभितं येन नाकः। 
यो अन्तरित्ते रजसो विमानः 
` कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
ऋ० १०।१२१।५ य० ३२।६. 
हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः स्वयं भुत्रह्म 
१६. नराशंसस्य महिमानमेषासुप 
स्तोषाम . :यजतस्य यज्ञैः । 
ये सुक्रतवः शुचयो धियन्धाः 
स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ 


ऋ० रोर. यजु० २९२७ 
वसिष्ठ जमदग्निः 
भागवो जस दसिः 


१७. समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता- 
_ तिथिम्‌ आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ 


ऋ० ४४१ . यजु० २।१ 
विरूप आङ्गिरस अभिः 
- १२।३० 
` - आङ्गिरसो विरूपाक्ष: 
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अब आपके समक्ष ऐसे कुछ मन्त्र प्रस्तुत.किए जाते हे, जो 
ऋग्वेद में ही एक से अधिक बार आए हैं, और उनके ऋषि भी 
दोनों स्थानों पर भिन्न हैं । 


आपः प्रणीत भेषञ वरूथं तन्वे सस । | 
ज्योक्‌ च सयं इदो ॥१॥ 
इद्मापः प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि । 
यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतांडतम्‌॥२॥ 
आपो अद्यान्वा चारिषं रसेन समगस्महि । 
पयखानग्न आगहि तं मा संसज वर्चसा ॥३॥ “ 
ये तीन मन्त्र ऋगेद १२२१-२३ में हैं, और फिर ऋग्वेद 
१०।९।७-९ में हैं । प्रथम मण्डल में इनका ऋषि मेधातिधि काएव 
है, किन्तु दशयसण्डल में 'त्रिशिरास्त्त्वाष्: सिन्धुट्ठीपो वास्बरीषः? 
लिखा है। ऋषि का अर्थ कर्ता मान कर इसकी संगति 
कैसे लगोगी। : - 
इला सरखती महो तिस्रो देवीर्मयोसुवः । 
बहिः सीद्न्त्वस्रिषः ॥४॥। | 22% 
यह मन्त्र क्रग्वेद १।१३।९ में हे, ओर ५५८ में भी है। प्रथम 
मण्डल में इसका ऋषि सेघातिथि कारव है किन्तु पंचम में वसु- 


श्त आत्रेय ऋषि है। | ...;:, .. ... » १० 
१३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- 


Digitized by Arya Samaj जनह dation Chepnai and eGangotri 
विद्वत्सम्मेलन 


१९४ प्रथम आये-विद्ठ 


_  विश्वाहेन्द्री अधिवक्ता नो अस्त्व- 
. परिहृताः सनुयाम वाजम्‌। ` 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्‌ 
. अदितिः सिन्धुः एथिवी उत द्यौः ॥७॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में ही दो बार (१।१००।१९ 
तथा १।१०२।११) आया है । प्रथम स्थान ,में तो इसके पूरे पाँच 
ऋषि =वृषागिरो महराजस्य. वार्षागिरा ऋजञाश्व-अंबरीष-सहदेव- 


' मयमान-्सुराघसः दै, और दूसरे स्थान में कुत्स आंगिरस है । 


इलामग्ने पुरुदेसं सनिं गोः शम्वत्तमं हवमानाय साध। 
स्यान्नः. सूनुस्तनयो विजावाग्ने साते खुमतिर्भृत्वस्मे॥६ 
` यह सन्त्र तीसरे मण्डल में अनेक बार आता है । एक स्थान 
३।१।२३),पर इसका ऋषि गाथिन विश्वामित्र है, और दूसरे स्थान 
(५१५७) पर उत्कील कात्य है । (३५११; ३६११, ३०११] 


तीन खानों -पर ऋषि विश्वामित्र है । श२२५ में ऋषि गाथी है, ' 


तो ३२३५ में देवश्रवा और देववात भरतकुलोत्पन्न [ देवश्रवा 


, देववातञ्चं भारताव्रषी ] ऋषि हैं । अन्तिम स्थल पर दो ऋषिदे । 


सास में भी यह मन्त्र ५११८ है, वहाँ भी विश्वामित्रऋषि है । 
आ भारती भारतोभिः सजोषा | 
इला देवैर्मनुष्येभिरञ्िः। ` 
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सरखतो सारस्वतेभिरवाक्‌ ` 
"तिस्रो देवी बहिरेदं सदन्तु ॥७॥ 

` तन्न स्लुरोपमध पोषोथत्लु `` ` 
देव त्वष्ठवि रराणः स्यस्व । 
यतो वीरः कर्म ण्यः सुदक्षो 
युक्त्रावा जायते देवकामः ॥८॥ 
वनस्पतेञ्व छजोप देवान्‌ | 

_ अझ्निहेविः शमिता क्वद्यांति । 
सेढ होता सत्यतरो जयाति 

. यथा देवानां जनिमानि वेद्‌ ॥९॥ - 
आयाह्यग्ने समिधांनो.अवीङ ` 
इन्द्रेण देवेः सरथं तुरेभिः । 
बहने आस्तामंद्तिः सुपुत्राः 
स्वाहा देवा अस्ता मादयन्ताम्‌ ॥१०॥ 


ये चार मैन्त्र तीसरे मण्डल [२।४।८-११] और सातवें मणडल 


[०२८-११] में आते है। प्रथम स्थान पर ऋषि विश्वामित्र दे. 
दूसरे खल में यह बसिष्ठ के आघे हैं। ' `: | 
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इन्द्रः सुत्रम्मा स्ववां अवोभिः खुस्धलोको भवतु 
चिश्ववेद्‌ः। वघतां द्रेषो अभयं कृणोतु छुवीय्येल्य 
पतयः स्याम ॥ ११ ॥ तस्यवयं सुमतो यज्ञियस्यापि 
भद्रे सोमनसे स्याम । स सुत्रामा खाँ इन्द्रोअस्मे 
आरा चिद्द्रेषःसनुतर्ययोतु ॥ १२॥ 
ये दो मन्त्र ऋगेद में दो स्थलों पर पढ़े गए हें । एक जगह 
(६।४७।१२-१३) तो इनका ऋषि गग है । दूसरे स्थान पर (१० १३- 
१।६-७) पर सुकीत्ति काक्तीवतः को इनका ऋषि बताया गया है। इन्द्र 
सुत्रामा'-* मन्त्र अथववेद ७९११ में भी है, वहाँ इसका ऋषि 
अथर्वा है। 
विश्वे देवा स आगत श्वणुता स इस हवम्‌। 
एद्‌ं बर्हिनिषीदत ॥१३॥ 
यह मन्त्र दो बार आया है। पहले स्थल (२।४१।१) में ऋषि गृत्समद 
हैं । सातवें मण्डल (७५२७७) में ऋजिश्वा को ऋषि बतायागया है । 
इन्द्रज्येष्ठा मरुद्गणा देवास! पूषरातयः । 
विइवे मम श्रुता हवस ॥१४॥ 
ऋग्वेद १।२२।८ का यह मन्त्र है, और यही मन्त्र नः 
२।४१।१५ में भी है, पहले स्थान में इसका ऋषि मेधातिथिः काएवः 
है, किन्तु दूसरे स्थानों में गृसमद है। - 
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राज्ञो नु ते वरुणस्य घतानि 
बृहद्णभोरं तव सोमःघाभ। 
शुचिछ्षमसि प्रियो न मित्रो 
दक्षाव्यो अर्यमेवासि सोम ॥१८॥ 
यह सन्त्र ऋग्वेद १९१३ में है, वहाँ इसका  'गोतमोराहू- 
राणः है। किन्तु ऋ० ९८८ में “उशनाः काव्यः? है । 
- आ पवख अन्दितम पवित्र धारया कवे। : 
अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥१६॥ ` 
 ऋ्वेद नवमण्डल में ही दो बार ( ९२५६ और ९५०४) 
आया है, पहले स्थान पर “हदृच्युतः अगस्त्यः? से दृष्ट है, 
किन्तु ९५०४ पर यह उचथ्य ( आङ्गिरस ) का आर्षेय हे । . 
[ त्रिक केषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । 
तमिद्वर्धन्तु नो गिरः सदावृघम्‌ ॥१७॥ 
ऋ० ८1१३८ में नारदः काएवः है, किन्तु 5९२२१ में श्रत 
कक्ष वा सुकक्ष आंगिरस हे । ' 


इहत्या सधमाद्या हरी हिरण्यकेश्य । : 
वोढामभि प्रयो हितम्‌ ॥१८॥ 
यह ८1३२२९ तो मेधातिथि काण्व का है, किन्तु ९३२४ 
में सुंकक्ष आंगिरस का हे । । 
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अवोज्चंत्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी । 


सोमपेयाय वक्षतः ॥१९॥ 
ऋ० ५६४५ में इसका वरसः काण्वः है, किन्तु 51३२९३० 
भेधातिथिः काण्व का दृष्ट बताया गया है । 


पुरुत्रा हि संदंडसि विश्यो विश्वा अनु प्रश 
समत्छु त्वा हवाम हे ॥२०॥ 
यह मन्त्र भी आठवें मण्डल में दो बार आया है। एक स्थान 
८।११।८-पर इसका ऋषि वत्स: काण्वः दै, ओर दूसरे ४३२१ 
पर विरूपः आङ्गिरसः द्रष्टा हें। _. 


त्वमग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वछुनः सहसा- 
वच्चवद्यात्‌ । संत्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथःसंरयिः 
स्पृहयाय्यः सहस्रो २१॥ ८ 
3० ६।१५।१२ में ऋषि भरद्वाजो बाहंस्पत्यो. वीतहव्योवा 
हैं ऋ० ७४९ में वसिष्ठ हैं। ६ठे मण्डल में ऋषिविकल्प भी 
विचारने योग्य है। . 
यचिद्धि शश्वतामसीन्द्रसाधारणस्त्वस्‌ । 
त' त्वा वयं हवामेह.॥२२॥ 


ऋ० ८६५७ में ऋषि प्रागाथः . काणव है, और ४३२१३ में 
ऋषि वामदेव हे । » 
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'षितासछुञ्चता यजत्रा; । 
एवा ष्वस्मान्‌ः छुश्चता' व्यंहः ` 
प्रतायग्ने प्रतरं न आयुः॥२३॥.. . ` 
ऋ० १०।१२६।८ में कुल्मंलत्रहि्षः शैलूषिरंहोसुगवाः वाम- 
वेदव्य:” को ऋषि बताया है किन्तु ४१२६ का बामदेब गौतम 
दरष्टा हे। . 
पुरोडादां च नो घसो जोषयासे गिरश्च न! 
वधूयुरिव योषणास्‌॥२४॥ 
ऋ० ४३२१६ में ऋषि वामदेव ओर १५२३ का विश्वा- 
सित्र है। 
मरुत्वन्तं वृषभ वाव्र्धानसकवारिँ 
_ दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्र ˆ ` 
सहोदामिहि तं इवेम ॥२५॥ 
ऋ० ३४७५ का ऋषि. विश्वामित्र है, ओर. ६।१९।११ का 
दरष्टा भरद्वाज बताया गया है | 


स मन्द्रा द्यन्धसो राघसे तान्व झहे.। 
न स्तोतार निदे करः ॥२६॥ .` . 
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ऋ० ६।४५।२७ ऋषि शंयुबाहस्पत्यः है । ऋ० ३४१६ का॥ 
विश्वामित्र है । 
त्रीणि शता त्री सहस्राण्यञ्नि 
त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन्‌ । 
ओक्षन्‌ च॒तैरस्तणनुर्बाह- 
रस्मा आदिद्ोतारं न्यक्तादयभ्त ॥२७॥ 
ऋ० १०५२।६ ऋषि अस्तिः सौचीकः; ऋ० ३।९।९ ऋषि” 
विश्वामित्र । 
उरो वयश्चिदसतेरपपन्नरञ्च ये पितुभाजो व्युष्टौ । 
अमां सते वहसि भूरि वामसुषो देवि दाझुषेमत्याय।२८। 
ऋ० ६।६४।६ भारद्वाजो वाहुस्पत्यः; ऋ० १।१२४।१२ कात्तीः 
वतो दैघंतमसः हे । 
ये पायवो मामतेयं ते अग्ने 
पहयन्तो अन्धं इुरिताद्रक्षन्‌। 
. ररक्ष तान्त्छुकूतो विश्ववेदा . 
दिप्सन्त इद्रिपवो नाह देख) ॥ २९ ॥ 
ऋ० ४।४।१५ का ऋषि वामदेवो गोतमः है. । ऋ० १।१४७।३ 
का ऋषि दीघतमा औचध्यः है। . 
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अपद्यं गोपासनिपद्यमानमा 
च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ 
स सभ्रोचीः स विवूचीवसान 
आ वरीर्वात्ते थवनेष्वन्तः ॥ ३० ॥ 
क्र० १०1१७७३ पतंग प्राजापत्य दृष्ट है । ऋ० ११६३३१ 
दीघतमा औचथ्य का दष्ट है । 
थेन यज्ञमयजंतदेवांस्‌ 
तानि घम्मोणि प्रथसान्यसान्‌। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त , 
यत्र पूर्वे साध्या! सन्ति देवाः ॥ ३१ ॥ 
 चू० ११६४५० ऋषि दीघतमा औचथ्य है। ऋ० १०९०१६ 
` ऋषि नारायण है। | । 
त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीर . | 
ऋणोरपः सीरा न स्रवन्तीः । 
प्र यत्सषुद्रमति शर पर्षि 
. पारया तुंवदां यदु' खस्ति ॥ ३२॥ 
ऋ० ६।२०।१२ ऋषि “भारद्वाजो बाहस्पत्य: दै ऋ? ११७४९ _ 
ऋषि अगस्त्य दै । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्र | Digitized by Arya Samaj यि बिद्वत्सम्मलन Chennai and eGangotri 
२०२ प्रथम आय-बिद् 


NANA“ AAS 


तवाग्ने होत्रं तव पोत्रस्ट्रत्वियं 

तव नेष्ट' त्मग्निद्ृतायतः । 

तव प्रशाख्रां त्वमध्ःरोयस्ि : 

ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दसे ॥ ३३॥ 


` ऋ० २।१।२ का आङ्गिरसः शौनहोत्रो भागवो गृत्समदः , को 
ऋषि कहा गया हे, किन्तु ऋ० १०।९१।१० के अरुण . वैतहव्य , 
ऋषि हैं । त 
ये थोड़े से दोनों प्रकार के उदाहरण आपके सम्मुख रक्खे 
हैं ऋषि शब्द का अर्थ 20९६ Coriposer of the hymn 
मानकर यह कैसे संगत होगा । यह एक ही सन्त्र का स्थानभेद से 
ऋषि भेद अनुक्रमशिकाकार का प्रोक्त है। हमारा नहीं अब बता- 
इए, इनका क्या कीजिएगा, यदि कहो, कि अनुक्रमणिकार झूठा 
है, तो फिर उसका “यस्य वाक्यं स ऋषिः? वाक्य क्यों सच्चा हे, 
कोन सा ऐसा विनिरामक प्रमाण है, जो उसके एक वचन को 
सत्य और अन्य को मिथ्या प्रमाणित करता है । अनुक्रमणिका 
` के इस वचन “यस्य वाक्यं स ऋषिं:” का आपानतः प्रतीयमान 
अर्थ मानकर यदि ऋषि का अंथै P०९; ०70567 आदि 
माना :जाए; तो अनुक्रमणी के अपने -वचन उसके विरोधी हैं 
जैसे कि अनुक्रणिंकार ने-- 
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१--“थ आहङ्ग्रिसंः शोनहोत्रो भूत्वां भागेवः शौन- 
__ कोऽभवत्स गृत्समदो 'द्वितोयं मण्डलमपञ्यत्‌॥ 
२-कुशिकस्त्वैषीर थिरिन्द्रतुल्यं पुत्रमिच्छन्‌ ब्रह्मः 
चय्ये चचार तस्येन्द्र एव गाथी पुत्रो जे 
गाथिनो विश्वामित्रः, स॒ तृतीयं. मण्डलम- 
, पञ्यत्‌। ` ` 
३--वामदेवो गौतमश्चतुर्थे सण्डलमपञ्यत्‌ बाह र 
स्पत्यो भारद्वाज; षष्ठ मण्डलमपञ्यत्‌। सप्तम 
मण्डलं वसिष्ोऽपञ्यत्‌ ।? 
इन वाक्यों में अपश्यत्‌! शब्द का प्रयोग किया.है । “अकः 
रोत्‌? का नहीं । | 
पहुरुशिष्य भी वेदाथदीपिका नामक सर्वानुक्रमशीवृत्ति में । 
_ १--ऋषिद्रष्टा, ऋषयो 5नागतातोतवत्तमानथेवेदिनः, 
अत्त /सनोतेश्च ऋषि शब्दो निरुच्यते ॥ ५७ पु 
२--शतर्चिसंज्ञा विज्ञेया हाघमराडलद्शिनः ल 
द्दर्शादौ मधुच्छन्दा दवांक यद्दचाँ शतम्‌ ॥ ५& पप ` 
३--यूक्तदर्शित्वादंत्ये दशमे मण्डले स्थिता ऋषयः . 
४--उंक्तं च क्रषिदेशनात्‌ः ( निरु० २। ११) . 
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इतने प्रयोगों में 'रश? धातु का प्रयोग दै, इन सब वाक्यों 
की उपस्ति में यस्य वाक्यं स ऋषि! को लाक्षणिक मानना 
संगत प्रतीत होता है, अर्थात्‌ इनके होते यस्य वाक्यं स ऋषि: 
को 'यस्य दष्टं = दृष्टार्थं वाक्यं स ऋषिः? मानना चाहिए। किसी 
-विनिगमक प्रमाण के बिना एक वाक्य के पीछे इन समस्त वाक्यां 
' का उन्नयन युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता । अपितु अनेकों के 
अनुसार इस एक का लापन न्याय है । एक और कारण भी है । 
अब तक तो उन मन्त्रों के विषय में चर्चा थी, जो भिन्न स्थानों के 
थे, अब आप के सामने एक खान के मन्त्र पेश किए जाते हैं । 
जिनके ऋषि अनेक हैं जैसे कि यजुर्वेदीय सर्वानुक्रमणिका में . 
लिखा है । 


`. १-९ त्वादि खंत्रह्मान्तं विवस्वानपंश्यत, ततःप्रति कमे 
विभागेन त्राह्मणाचुलारेण ऋषयो वेदितव्याः ॥ 


इसके अनुसार 'विवखान! संपूण यजुर्वेद का ऋषि है, प्रति 
-पक्षी इसे कैसे लापन करेगा । यहाँ तो कर्ता अथ मानना गड़बड़ 
करेगा, यदि संकलयिता मानो, तो यह लाक्षिणिक अर्थ होगा । 
ग्रतिपच्ती अब ऋषि” शब्द का अर्थ 'मन्त्रकार न मान कर 
“मन्त्रसंग्रहकार' मानने पर बाधित हुआ हे । अर्थात्‌ पहले 'दृशः 
का लाच्ाणाःसे “कृति? अथे किया, अब 'कृति' का भी “संग्रह्‌” 
अर्थ करना पड़ा है, इससे तो यही अच्छा है, कि निरुक्तादि - 
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शास्त्रों के अनुसार और अनुक्रमणिकाओं के कथनाकूल “ऋषि 
देशे नें “कुर दर्शन क्रिया अथे 
देशनात!? मानें, और अल्प प्रयुक्त 'कू' धातु का दश 

स्वीकारे, इसमें एक और कारण भी दै, “दृश धातु विशेष हे, 
और “कृ? धातु सामान्य है, क्रिया तो सब घात्वर्था में अनुगत 
रहती ही है, इस वास्ते क्रिया का किसी घास्वथ के साथ अन्वय 
स्वाभाविक है, किन्तु चश धातु का कृति अर्थ मानने से दशन' 

विशेष ९ 

अर्थ का त्याग करना पड़ता है । जो विशेष हेतु प्रदशन के बिना 
साधीयान्‌ नहीं है । 


यजुर्वेद प्रथमाध्याय के ३१ मन्त्र हैं, उनके ऋषि १ देवाः 
प्राजापत्यः २. परमेष्ठी प्राजापत्यः ३ प्रजापति । 


ये लिखे हैं, इसमें भी देवा: प्रजांपत्याः बहुवचनान्त दै, कपोत- 
वधन्याय से कम से कम येतीन तो अवश्य ही मानने होंगे । फिर 
एक वैचित्र्य यह है कि २८ वे मन्त्र का ऋषि 'अघशंस' भी ह । 
द्वितीयाध्याय के पहले अट्टाईस मनन्‍्त्रों के ऋषि. पूर्वोक्त हैं किन्तु 
साथ ही ११--१३ मन्त्रों का आंगिरस ओर बृहस्पतिः आंगिरस 
१--परमेष्ठी प्राज्ञापत्यों दशपूणंमालमन्त्राणाखषिदेवा वा 
प्राजापत्य३ ॥ 
ँ पुरा 5घशंसो 5पश्यच्यान्द्रमर्सी-- | 
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` ..१९ब भन्त्रका : उद्दालवान्‌, और धानान्तर्वान्‌ , 
यवान्‌, कृषि और शूप . ` 


१८ 99 सोससूच्मः या सोम शुष्मः 
२१ क सनसस्पतिः 

९६.०. 0 5, ` कापि 

१७ भर देवलः 


. ओ है, इसी प्रकार और देखिए--तीसरे अध्याय के १-८ का 
` अग्निः, गन्धर्वाः, देवाः, प्रजापतिः, इतने ऋषि हैं, जिनमें “गन्धर्वा 
तथा दिवा, बहुवचनान्त हैं । इसमें भी फिर प्रथम मन्त्रं का 
आंगिरसः, और विरूप ६ ८ तक की सार्पराज्ञी, ५ वे का ऋत 
३ रे का भरद्वाजः, २ रे का वसुश्रतः हैं। 


चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, एकादश, द्वादश, चरयोदश चतुदश, 
पचदरा, सप्तदश, अष्टादश, ऊनविंश, द्वाबिंश, त्रयोबिश चर्तविश 
: सप्तविश, अष्टाविंश, अध्याय सारे के सारे “प्रजापति? के हें 
उनमें केवल चोबीसवां ही ऐसा है, जहां अकेला 'प्रजापतिः हे 
शष में अनेक अन्य ऋषि हैं, और अठारबे', सतरहवे', पंदरहवे 


चौदहवे', तेरहवे', बारहव ग्यारहव, ओर दशर्वो का 'साध्याः 
देवाः” भी हैं। 


यह हमने यजुर्वेद के ऋषि सम्बन्ध में दिग्द्शन मात्र 
कराया है। 
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अव ऋग्वेद के भी कुछ. ऐसे सन्त्रों का दिग्दरान करा देना 
उचित है-- 

ऋग्वेद १। १०० के पाँच ऋषि वृषागिरो महाराजस्य पुत्र 

भूता वाषागिराः वज्ञाश्व अंबरीष--सहदेच--भयमान, 

अनुराधसः। 


ऋग्वेद 


97 


77 


21 
77 
777 


97 


"92 


3 
22 


५।२० प्रयस्वन्तः अत्यः 
५।२४ , ` गौपायन अथवा लौपायन ।१वन्धुः, 
. २ सुबन्धुः, ३ श्रुतबन्धुः४विप्रबन्धुः 


५1२७ ,, . त्रैयरुणस्बृष्णः, ञसदस्युः पौरु- 
. कुत्धा। अश्वसेघश्च भांरतः, 
` अजिबाँ; _. 
७।३३। १-९, वसिष्ठपुत्राः  ' 
९।६६ -शतं वैखानसः 
९।८६।३-१३० के प्र्नयोऽजाः | 
९।८६।३१-४० त्रय ऋषि गणः 
९।१०७ सप्तषय 


९।१०९ अग्नयो धिष्ण्याः ऐश्वराः 
१०।११।१,३,५,७,९ ) . ; 
१०।५३।१-३, ६-११ } दवाः 
९०।१३६ सुनयो वातरशनाः 
१०१४२ शाङ्गो :- 
१०१५३ इन्द्रमातरो देवजामय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya मुयय “= 'विद्वत्सॅम्लन Chenmai and eGangotri 
२०५ प्रथम आये 


ANAS SAA 


इनमें वे मन्त्र संगृहीत नहीं हैं, जिनके दो ऋषि हैं, अथवा 
जिनमें विकल्प का निर्देश है । ये सारे ऐसे मन्त्र हैं, जिनके ऋषि 
तीन अथवा. उससे - अधिक हैं । इनमें न्यून से न्यून संख्या 
तीन की है और अधिक से अधिक “शत” की है। ऋषि का अर्थ 
मन्त्रकार मानें, तो समम में नहीं आता, ये किस प्रकार मिलकर 
बनाते होंगे। क्या हाईकोट फुलबैंच की तरह यहाँ भी एक 
लिखता था, और दूसरे “तथास्तु? 'एवमेब? “आम्‌? कह कर 

` स्वसम्मति प्रकाशा करं देते थे। इसमें सन्देह नहीं, कि पूर्वोक्त 
ऋषियों के संबन्ध में “एकर्चा:” या “दृयूचां:”- अर्थात्‌ एक एक 
या दो दो ऋचा वाले विशेषण आया है। किन्तु ९।६६ सूक्त में - 
मन्त्र हैं केवल तीस और ऋषि हैं पूरे सो =शतं वैखानसाः । 
१०वें मन्त्र को छोड़कर जो पादनिचूदलुट्टप्‌ दै, शेष गायत्री छन्द 
में है । इससे एक एक पाद-भी तो प्रत्येक ऋषि के हिस्से में नहीं 
आता | हाँ । यदि ऋषि का अर्थ शाख्नानुसार द्रष्टा मान लें, तो 
कोई अनुपपत्ति नहीं रहती । फिर तो जहाँ कहीं लिखा हे-- 
“संभूयापश्यन्, वह भी संगत हो जाता है । मिल कर बिचारना 
तो सदा से चला आता दै । इस कारण यही मानना उचित है । 

कि ऋषि ने मन्ार्थ के दशन किए। 2 

ऐसा प्रतीत होता है कि वेदाभ्यास करते-करते जिस किसी 
महानुभाव को किसी सूक्त विशेष या मन्त्र विशेष का रहस्यार्थ 
, आन हुआ, उसने उसका भूयो भूयः, मनन ओर प्रचार किया, 
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वह सहानुभाव. उस सूक्त या सन्ध . के: ऋषि = द्रष्टा प्रवक्ता 
कहलाए । जैसे 'यथेमां कल्याणी मावदानि--(यजु० २६२) के 
होते भी वेद-प्रवक्ताओं ने शूद्रादिक का वेदाधिकार बिरहित कर 
रक्खा था । ऋषि दयानन्द ने इस सन्त से शाद्रादिकों को उनका 
नैसर्गिक अधिकार दिया, और इस मन्त्र का खूब प्रचार किया | 
अतः इस सन्त्र को ऋषि “दयानन्दः लिखना चाहिए । 


प्रतिवादी की बहुत प्रबल युक्ति शेष रह गई है। जिस पर उसे 
बहुत गवे है । वह है तत्तत्सूक्त के ऋषियों का नाम । उन सूक्तों में 
आता है । जैसे आज कल के कवि पद के अन्त में या कहीं अपना 
नाम लाते हैं, वैसे ही वैदिक ऋषियों ने भी अपने नाम सूक्तों में 
दिए हैं । 


हमारा नम्र वक्तव्य है, कि यह भी अविचारित-रमणीय 
तक है । पहले तो सब सूत्तों में ऋषियों के नाम नहीं हैं । ऋग्वेद 
के प्रथम कई सूक्तं के ऋषि मुघुच्छन्दा हैं, किन्तु इन सूक्तो में 
इनका नाम नहीं । दूसरा जैसे आज कल सिख लोग ग्रन्थ साहिब 
से देख अपने. नाम रखते हें । मुसलमान कुरान से, वैसे इन 
महानुभाबों के नाम भी वेद से लिए गए हें । जिस जिस सूक्त का 
इन्होंने अधिक अभ्यास किया, उस उस सूक्त में आए किसी शब्द 
सेवे प्रसिद्ध हो गए, जैसे कि श्रीस्वामी . त्रह्मानन्द जी ( जिन्होंने 
संयुक्त-प्रान्तीय आय्ये प्रतिनिधि ` सभाः में लघुपुस्तकनिधि 
ह १४ . - 
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स्थापित की थी ) एक भजन गाया करते थे ( भजन उनकी रचना 
न था ) जिसमें छिया, के बावा? वाक्यांश आता है। लोगों ने 
उनका नाम ही 'बछिया का बावा” रख छोड़ा था। या जैसे स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीजी क़ो लोग “कोलाहल स्वामी? कहते थे। यह 
चात सामने रखकर विचारने से “शुनः शेप” आदि ऋषि नामो का 
' सम हृद्गत हो जाता है। 


एक आर कारण से भी यह युक्ति अशुद्ध ठहरती दै । देखिए 

ऋ० १०. ६६ में ( मन्त्र १४,१५ ) में नाम तो वषिष्ठों [ बंसिष्ठासः 
पित््वद्‌--१४, 'देवा-वसिष्ठी अस्रतान्ववन्दे' आता है, किन्तु ऋषि 
इस सूक्तका 'वसुकणं वसुक्र' है। और. इस सूक्त में 'वसुकणे 
वसुक्र' नाम है ही नहीं। अतः यही मानना उचित है कि ऋषि 
दरष्टा ही होते हैं; और जो कहीं ये नाम मन्त्रों में मिलते हैं; तो 
सन्तरां से लेकर उन महानुभावों के नाम रखे गए । या बे लोग इन 
सन्त्रों का रात्रिन्दिवा गान, कीत्तन प्रवचन आदि करते थे, इस 
चास्ते वे उन उन नामों से प्रसिद्ध हुए । निष्कर्ष यह कि ऋषि शब्द 
का सन्त्राथद्रडा अथ एवं प्रवक्ता है । मन्त्रकत्ता नहीं । ओंशम्‌ । 


ऋग्वेद द्रष्टा २ ऋषयः 


१-—मधुच्छन्दाः १! १-१० 
' जेता मधुच्छन्न्दाः १॥ ११ ` - 
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मेघातिथिः काण्वः १ । १२--२३ 
शुनःशेप आजीगतिः कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः १ । २४ 
२ १। २५-३० 


हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः १॥ ३१-३५ ` 
घौरः १। ३६ 


` कण्वो घौरः १ । ३७-४३ 


प्रस्कण्वः १ । ४४, ४८ 
२२ काणवः १। ४५-४७, ४६, ५० 

सब्य अआँगिरसः १।५१--५७ 

नोधा गौतमः १। ५८-६४ 

पराशरः १ । ६५, ७०-७३ 

” शाक्त्यः १। ६६-६६ 

गोतमो राहूगणः १। ७७-८६ 

गौतमो राहूगणपुचः १। ८७-8३ 

कुत्स आङ्गिरसः १ । ३४-8८५ १०१-४, 

कश्यपो मारीचिपुत्रः १। && 

चृषागिरो महोराजस्य पुत्रभूता वाषीगिरा ऋज्ञाश्वास्परीष 
सहदेव भयमांनसराधसः १ 1 १०० 

आप्त्यस्ितः आंगिरखः कुत्सो बा १ ! १०५ 

कुत्ल ्रांगिरखः १।१०६-१४ 
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कक्षीवान्‌ १ । १६-११८ १२२, १०२९९०१ 

` कद्तोबान्‌ दैघंतमसः १ । ११६, १२७, १२९ 

आओशिक्पुत्रः कक्षीवान्‌ १। १२० 

आओ शिजः २ १।.१२१. 

दीर्घतमखः पुत्राः कक्षीबान्‌ १। १२६ 

भावयव्यः १। १२६ | ६ 

रोमशा ब्रह्मवादिनी ११२६ | ७ 

परुच्छेपः १ । १२७-३६ 

दीर्घतमः १ । १४०-६४ 

अगस्त्यः १ । ६५, १६७,--9७-८१८०-०६१- 

सैत्रावरुणोऽगस्त्यः १ । १६६. 

लोपामुद्रागस्त्यौ १ । १७६ 

आङ्गिरसः शौनद्दोत्रो भागेवो ग्रत्समदः २ । १ 


२. या आङ्गिरसः शौनहोत्रो भूत्वा भार्गवः शौनको5 
भवत्‌ स ग॒स्समदोऽयं मण्डलमपइ्यत्‌ क० 
सा० १३ ख 
ग्रत्समद २२-३, 7-२६, (वा); . २८-२४ चा ३०-४३ 


सोमाहुतिभागंवः २। ४-७ ड 
कूमो गात्समेदः (बा) २। २9, २८ २६ ( चा्रादित्यः ) 
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३. कुशिकस्त्वैधीरथीरिन्द्रतुल्थंपुन्नमिच्छन्‌ ब्रह्मचयथे 


चचार, तस्येदं एव गाथी. पुन्नो जशे, गाथिनो 
'विइवामित्रः स तृतीयं मण्डलसपइ्यत्‌ । 


गाथिन विश्वामित्रः ३ । १-१४ 

उत्कीलः कात्यः ३। १५-१७ 

कतो वैश्वामित्रः ३ । १८ 

कुशिकपुत्रो गाथी ३। १६ 

गाथी ३। २०, २२ 

कौशिको गाथी ३। २१ ` 

देचश्रवा देववातश्च भारतौ ३। २३ - 
विश्वामित्रः ३। २४-३०, ३१ ( वा), 
कुशिको ( वा ) ३। ३१-३७, ३8-५३, ५७६२, 
प्रज्ञापतिः ३ । ३८ 

प्रजापते वेश्वामित्रों वाच्यो वा ३। ५४-५६ 


वामदेवो गौतमइचतुर्थ मण्डलमपञ्यत्‌ 
वामदेवः ४ । १-४१, ४५-५८ 

त्रसदस्युः पौरुकुर्स्यः ४ । ४२ 

पुरुमीढाजमीढो सौ दोत्रो । ४३, ४४ , 
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बुधगविष्ठराबात्रयौ ५;। १ 
कुमार आत्रेयो वृशो वा जार उभौ वा। ५। २।१, ३-८ 
१०- १२ 
वृशो जार; ५। २1 ५, & 
वखुश्ुत आत्रेय ५ । ३--६ 
इष आत्रेय ५ । ७-८ 
गय आत्रेय ५। ४-१० 
सुतम्भर आत्रेय ५। ११-१४ 
धरुण आङ्गिरसः ५ । १५ 
पुरुरात्रेयः ५। १६-१७ . 
द्वितो ख़क्तवाहा आत्रेयः ५। १८ 
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वेद में इतिहास | 
ले०, पं० गोपालद्त्तजी, अजमेर 


वेद सब विद्याओं का मूल निधि है । इस बात को भारतीय 
आर्य पूणे तया सत्य मानते हैं। अन्य विवेचक विद्वानों की इष्टि 
में भी संसार के सभी धर्म ग्रन्थ (3017९5) वेद से अर्वाचीन 
ओर विद्याओं से सवं अथवा अनेक पूर्ण नहीं है । हिन्दुओं के 
मुख्य मुख्य सभी सम्प्रदायों के अनुयायी वेद को इश्वर कृत 
मानते हैं । 

इतिहास पुरावृत्त अथवा इतिवृत्त भी एक विद्या है। जो 
पश्चिमी और पूर्वी विद्वानों की सम्मति में वेद में हे । पश्चिमी 
विद्वानों ने तो वेद में कौरव्य कृष्ण पुरूरवः राम इत्यादि नाम 
पाकर उपरोक्त नाम वाले व्यक्तियों का समय निश्चित कर वेदों 
का समय भी निश्चित कर लिया है। उनका निश्चित किया हुआ 

२३४ 
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वेद काल कतिपय सहस्र वर्ष पूवे दी है। ज्योतिष और भूगर्भ 

शास का भी वह उपयोग लेते हैं परन्तु इस निबन्ध का विषय 
इतिहास है । पूर्वी या पश्चिमी विद्वानों के मत में वेद इतिहास 
का स्वतन्त्र अन्थ तो नहीं है; परन्तु कतिपयों के मत में उसमे 
इतिहास है | पूर्वी हिन्दू विद्वान्‌ कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के 
नामों को सामने रख कर सायणादि भाष्यों का प्रमाण देकर वेद ' 
में इतिहास बताते हैं। जब उनसे यह कहा जाता है कि इतिहास 
मानने से वेद अर्वाचीन और मनुष्य कृत दो जावेंगे, ईश्वरीय 
नहीं रहेंगे जैसा कि सभी हिन्दू सम्प्रदाय मानते हैं तब उत्तर 
मिलता है कि--“भूतं भव्यं भविष्यञ्च सबै वेदात्‌ प्रसिध्यति” । 

यह बात तो ठीक है परन्तु यह वाक्य वेद में इतिहास को 
सिद्ध नहीं करता; परन्तु वेद में वर्णित पदार्थ विज्ञान की 
अपरिवर्चैनीयता बताता दै । यह वेद में इतिहास मानना ओर 


जञ मानना आज.का ही झगड़ा नहीं दै परन्तु बप्ाषेग्रन्थों में भी 


इसका उल्लेख है । वर्तमान निरुक्तकारने कई खानों में एक ऐति-! 
हांसिकों का और एक नैरुक्तों का पक्ष लिखा है।इस बात को . 
बताने के लिये". किसी युक्ति अथवा प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं कि निरुक्त के बनाने वाले का स्वयं मत नैरुक्तों का हो सकता 
है न कि ऐतिहासिकों का । सायण के समय में तो सौत्र घमे (! ) 
का बहुत प्रचार हो गया था जब कि अनेक आप और अनाषे 
धर्म रूप और अधमेरूप कई यज्ञ (!) किये ओर कहें जाते थे । 
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उस समय किसी को इस विषय पर विवेचन करने की आवश्य- 
कता ही न पड़ी । आसन्नातीत युग में भारत के सम्प्रदायो की 
संख्या बढ़ी और साम्प्रदायिक साहित्य के विद्वान्‌ ही विद्वान्‌ कहे 
और माने.जाने लगे। उनको अपने सम्प्रदाय के प्रचार से इतना 
समय ही न मिलता था कि इस विषय पर विचार करें फिर इस 
प्रकार के वैदिक विषयों का प्रचार उनके सम्प्रदायःप्रचार का 
वाधक भी था । जब स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस मुख्य विषय 
पर प्रकाश डाला और अल्प समय में जितना हो सका-इसका 
विवेचन भी किया तब से इस विषय में आर्य विद्वानों को हिन्दू 
, साम्प्रदायिक ओर पश्चिमी विद्वानों से वितण्डावाद करना पड़ 
रहा है.। पश्चिमी विद्वान्‌ न केवल इतिहास को बताकर बल्कि 
भूगोल शब्द रचनाशाख्न (?11101029) पुराने आचार-विचार 
इत्यादि के विवेचन के बहाने वेदों को अर्वाचोन प्रमाणित करने 
का प्रयत्न कर रहे हें । परन्तु इतना श्रम करने पर भी वेद सब . 
संसार में वत्तमान लभ्य अन्थो में प्राचीनतम है । इस सिद्धान्तको 
. उन्हें भी मानना पड़ा है। पश्चिमी और पूर्वीय विद्वानों को वेद 
में इतिहास मानने और बताने में वेद में आये हुए कुछ ऐतिहा- 
सिक आर पौराणिक नाम और उनके साथ कुछ आलंकारिक 
वर्णन सहायक बन जाते हें । पहले हम सामान्यतः इस भ्रम का 
निवारण करके फिर विशेषतः क्रम से कुछ आक्षोपों का उत्तर 
उदाहरण रूपेण रखकर यहाँ पर दिग्दर्शन मात्र ही करते हैं। 
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वेदों में कुछ नाम आये हुए हैं जो कई पौराणिक और ऐतिहासिक. 
व्यक्तियों के भी हें । यही इस श्रम का मुख्य मूल अथवा जनता 
को भ्रम में डालने का मुख्य साधन बन जाता है । इसका उत्तरः 
मनुस्मृति में स्पष्ट है । 


“सु्चेषां स तु नासानि काणि च एथक्‌ पृथक । 
चेद्‌ शब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्था श्च निसमे ॥?? 


यहाँ पर कुल्लूक भट्ट की टीका के अनुसार पूव कल्प में जिसके 

जो नाम और कर्म थे वही इस कल्प में बनाये गये ऐसा है ॥ 
परन्तु शङ्कराचार्य के आशय के अनुसार ओर सङ्गति युक्त अर्थ 
यह होगा कि सृष्टि के आरम्भ में जब वेद बन गये थे उसके बाद 
बैदिक नाम दी कर्मानुसार लौकिक पदार्थो के बनाए गये। 
वैदिक नाम ही किसी व्यक्ति का हो फिर उस व्यक्ति का चरित्र 
किसी इतिहासादि अन्थों में हो तो इससे यह कदापि सिद्ध न 
होगा कि वेद उस व्यक्ति के चरित्र के पश्चात्‌ बने हैं। वेद में 
आया हुए शङ्कर नाम को देखकर शङ्कराचार्य के पश्चात्‌ के बने. 
हुए वेद कभी नहीं मानने चाहिएं। अब पूर्व पक्षवाले यह कह. 
सकते हैं कि वेद में व्यक्तियों के नामों का निराकरण इस प्रकार 
हो जाता है । परन्तु पुराण और इतिहास में आये इएआख्यान 
कहीं-कहीं आवुपूर्वी के साथ मिलते हैं इसिस वसाते? 
HES ES 
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(१) ऊबेशी को देखकर मैत्रावरुण का शुक्र स्खलित हुवा । वह 
घडे में पड़ा उससे अगस्त्य का जन्म हुवा । ( पुराणों की 
प्रसिद्ध कथा ) ऋग्वेद में पाई जाती है। 

(२) --बशिष्ठ की कथा ऋग्वेद में है । पुराणों और रामायण में 
भी है। 

:(३) वृत्त और इन्द्र का युद्ध और वृत्तवध वेद और पुराण 
दोनों में है। 

:(४) पुरूरवा और ऊबशी वेद में है और महाभारत में भी । 

(५) अहल्या और इन्द्र की कथा वेद में है और रामायण में भी । 

- (६) देवापि ओर शन्तनु की कथा के मन्त्र निरुक्त में उदाहृत हैं । 
वह कथा महाभारत की कथा से मिलती-जुलती है । 
इत्यादि अनेक उदाहरण वेद में इतिहास का होना प्रमाणित 
करते हैं और इन्हीं के आधार पर विद्वान्‌ लोग वेदों में इतिहास 
मानते हैं। | 
. अब इनका क्रमशः उत्तर लीजिये। पुराणों और इतिहासों 
में जो जो कथाएं वर्णित हैं उनमें से पौराणिक कथाएं तों जिन 
“जिन व्यक्तियों के नाम पर हैं वह केवल अर्थवाद के लिये हैं। 
पुराणों में कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति भी हे. ओर कुछ कल्पित भी । 
इन कथाओं का मूल कहीं कहीं वेदों में भी. पाया जाता है । परन्तु 
'वेदों में बह आलङ्कारिक कल्पना मात्र है। किसी व्यक्ति विशेष का 
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नाम नहीं । निरुक्तकार ने इसी बात को सूचित करने केलिये वैदिक 
नामों की व्युत्पत्तियों को रक्खा है । क्योंकि व्युत्पत्ति से जो नाम 
बनता है वह किसी व्यक्ति का नहीं होता है । उस व्युत्पत्तिलभ्य 
अर्थ का जो भाजन हो उसी का वह नाम होता है । इतिहासा में 
भी अर्थवाद भरा पड़ा है, उसी के लिये ऐतिहासिक कथाओं को 
वैदिक घटनाओं से मिला दिया गया है । दृष्टिन्त--ख० श्री पं० 
पद्मसिंह जी शर्मा ने अपने सतसई संहार में एक दोहे के अथ 
को, जो पं० ज्वालाप्रसाद विद्यावारिधिजी कृत था, बङ्गविच्छेद 
से रूपकरूपेण मिला दिया है। इससे कोई दोहे में बङ्गविच्छेद्‌ 
ही समक बैठे तो उसकी भूल हे । 


प्रथम आचेप का उत्तर 


(१) इस कथा को बताने वाला मन्त्र निरुक्त में आया है। उसी 
पर टीका करते हुए दुर्गाचार्य ने इसी आशय का एक सन्त्र 
और दिया है । और उसमें वशिष्ठ का जन्म बताया है विद्युतो 
ज्योतिः--( यहाँ निरुक्त में दिये हुए मन्त्र मे शुक्र शब्द है जो 
निघण्डु ११२ के अनुसार जलका वाचक हे ) शब्दाथ से 
तो यहाँ वशिष्ठ की उत्पत्ति और उसका देवताओं द्वारा 
अन्तरीक्ष में ग्रहण करता है । परन्तु वशिष्ठ शब्द का अथ 
( वाग्वाव वशिष्ठः छा० उ० ) वाणी है । “आत्मा बुद्धया- 
समेत्यार्थान०' से इसकी सङ्गति ठीक बैठ जावेगी । इस कथा . 
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के उपक्रम में निरुक्तकार लिखते हैं कि-- 
“स्याः (ऊवेद्या!) दशनान्मित्रावरणयो रेत- 
अवस्कन्द्‌ तद्‌भिवाद्ञि--एषगे भवति ।'? 
अर्थात्‌ पुराणों की कथा ऐसी दै कि उबंशी को देखकर सित्र 
आर बरुण का शुक्र स्खलित हो गया और -इस अथ से सिलती- 
जुलती हीं .यह ऋचा दै । अभिवादिनी का अथे मिलती-जुलती 
है न कि कंथा या दशंयित्री । अन्त में दुर्गाचाये लिखते हैं । 
रौद्रेणकिल तेजसा निदेग्घो वशिष्ठः मित्र- 
परिग्रहीतायासुवेद्यासुत्पक्नो वरुण तेजसो जातः-- 
इति पुराणे श्रूयते तदप्युपेक्षितव्यम्‌। अनेक विधो- 
हिमन्त्राणामर्थः वशिष्ठस्येदमाषे युम्मद्श्चात्र प्रयोगः - 
उतसि--इति ।. तदेतबिरुद्धार्थमिवोपलक्ष्यते ? नैत- 
रुद्धम्‌ नित्यत्वान्मन्त्राणां भवति । 
अर्थात्‌ रुद्र के तेज से वशिष्ठ जल गया (फिर) मित्र से ग्रहण 
की हुई उवेशी में वरुण के तेज से उत्पन्न हुवा । ऐसी कथा पुराणों 
में सुनी जाती है उसकी भी ( अन्य कथाओं की भाँति ) उपेक्षा. 
करनी चाहिये। क्योंकि मन्त्रों का अथ कई प्रकार का होता है ( वाच्य 


“और और इसमें लक्ष्य और )--( इसमें पूव पक्ष करते हैं ) इस 
` सन्त्र का ऋषि वशिष्ठ है ओर युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग है ( यदि 
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वाच्यार्थ न माना जाय तो अथ विरुद्ध प्रतीत होता है-- 
उत्तर-- विरुद्ध अर्थ नहीं है क्योंकि वेदमन्त्र नित्य ( अर्थात्‌ 
उनमें किसी का इतिहास नहीं होता ) ॥ 
दूसरे आक्षेप का उत्तर 
(२) वाणी का नाम वशिष्ठ है यह कह चुके हें इसलिये प्रथम के 
साथ ही दूसरे आचोप का उत्तर भी हो गया । 
तीसरे आक्षेप छा उत्तर 
(३) इन्द्र द्वारा वृत्त के बध की कथा वेद ब्राह्मण आर भागवतादि 
पुराणों में है । निरुक्तकारने भी इस कथा को लिखा है। 
यह कथा शुद्ध पौराणिक है इसमें इतिहास के किसी व्यक्ति 
का नाम नहीं । निरुक्त में इसके लिये जो वेदमन्त्र दिये हैं उनमें 
न्न को मरना और उसका नाम इन्द्र शत्रु आया है । परन्तु अथ 
निरुक्त के अनुसार भी इन्द्रवृत्र युद्धपरक नहीं होता । प्रथम मन्त्र 
का अर्थ करके निरुक्तकार लिखते हैं. कि-- 

“तत्को इन्रः मेघ इति नैरुक्ता; । त्वाष्टोज्खुर 
इत्यैतिहासिकाः अपां च उयोतिषश्च मिश्रीमाव-. 
कर्मणो वर्ष -कर्स - जायते । तत्रोपमार्थेन युद्धवणो 
अवन्ति ॥ 

१६ 
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अर्थात्‌--तब वृत्र कौन हुआ ? निरुक्त के आचार्य कहते हैं 
कि वृत्र मेघ है । इतिहास वाले कहते हें कि वह त्वष्टा का पुत्र 
एक दैत्य है। जल और अभि के कमै मिलकर वर्षा होती है | 
यहाँ पर केवल इन्द्र और वृत्र का युद्ध उपमा के अथे से युद्ध के 
बर्णन वाला हो जाता है ( शब्दार्य--यहाँ उपमा के अर्थ से 
( शंब्द ) युद्ध के वणन करने वाले हो जांते हैं) । फिर अहिवत्त्‌, 
खल मन्त्रबणो ब्राह्मण वादाश्च। इस पर दुर्गाचाये 
लिखते हें कि-- 
ब्राह्मण वा दाश्च शाखान्तरेषु भवन्ति तद्‌ 
प्युपेक्षितव्यम्‌ । अर्थात्‌ इसमें न्राह्मणग्रन्थों. की कथा ' 
अनेक शाखाओं - में हो जाती हें । उसकी भी उपेक्षा करनी 
चाहिये। फिर तस्मिन्हते प्रसस्यन्द्र आपः । तस्मि 
न्हते व्ृत्राख्ये मेघेहते प्रसस्यन्द्रि आपः प्रस्यन्दित 
बत्य आपः ॥ दुर्गाचाये ॥ अर्थात्‌ उस इत्र नाम वाले मेघ 
के मरने पर ( बिखर जाने पर) पानी बरसता है ।” 


चोथे आक्षेप का उत्तर 


' (७) पुरूरवा की कंथा महाभारत में है । पुरूरवा ऐतिहासिक 
व्यक्ति है । उबेशी कल्पनामात्र है । वेद में उवशी बिजली का नाम 
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आर पुरूरवा मध्यस्थानीय देवता अथवा प्राण का नाम है- 
ढुर्गाचाय कहते हैं--“प्राण एव हि पुरूरवा” ऐ० आ० ! 
निरुक्त में पुरूरवा शाव्द को वेद में बताने के लिये जो मन्त्र 
हैं उसमें भी वर्षा का वणुन है । (नि० १०,४६-४७ ) 
ऊबेशी अप्सरा नाम वद्यितका । (निघं० ४२) निरुक्त में एक 
और मन्त्र दिया है उसमें भी 'उवशी बृहृद्दिवा--( दु० द्योतन 
बता विधध॒त्सहितेनोदकसमदहेन ग्रणाना शब्दायान्‌ ) है । 


पाँचवें आक्षेप का उत्तर 
. निरुक्तकार स्पष्ट लिखते हैं कि-- 
_“आदित्योज्जजार उच्चते रात्रे जरयिता’ 
-नि० ३।१६।५॥ 

- अर्थात्‌ यहाँ पर सूर्य का नाम जार है क्योंकि वह रात्रि का 
जरण करता है । श्री० पं० सत्यत्रत सामश्रमीजी ने निरुक्तालोचन 
में अहल्या शब्द की व्युत्यत्ति “अहो लीयते ऽस्यास” करके 
अहल्या का अर्थ उष:काल किया है । यह कथा इस प्रकार सङ्गत 
हो जाती है। इसमें गोतम की अहल्या ओर इन्द्र की कपोल 
कल्पित कथा की गन्ध भी नहीं । श्री म० स० दुर्गाप्रसाद 
हिवेदीजी जो एक कट्टर पौराणिक हैं साहित्य दपण की भूमिका 
में वात्तिककार का मत इस जगह पर दिखाते हैं कि-- : 
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एवं समस्त तेजा परमैश्वर्यं निमित्तेन्द्र शब्द 
वाच्यः सवितेव-अहनिलॉयमानाथा रात्रेरहल्या 
शब्द वाच्यायाः क्षमात्मक जरया देतुत्वाउ्जीयेत्यस्मा . 
दनेनैवो दितेनेत्यादित्यवाहुल्याजार इत्युच्यते न तु 
परस्त्री व्याभिचारात्‌॥ 


छठे आक्षेप का उत्तर 


` (६) देवापि औरं शान्तु की कथा जो कुरुवंश में उत्पन्न 
हुए थे और ऋषिसेन के पुत्र थे निरुक्त में २ सन्त्रों की सङ्गति 
लगाने के लिए कही गई है ( नि० २, ११-१२) परन्तु निरुक्त 
उपक्रम के अनुसार तो यही प्रतीत होता है कि देवापि ने श्तन्तछु 
का पुरोहित बन कर जिस वर्षकाम सूक्त से यज्ञ कराया था 
उसके सन्त्र उदाहरणार्थ दिए जाते हैं । परन्तु मन्त्रों में 
आर्डिषेंण देवापि शान्तनु इत्यादि नाम आये हैं इनका उत्तर इस 


प्रकार हे । 


(क) देवापि दैवानामाप्त्या स्तुत्या च प्रदानेन च । | 
अर्थात्‌ देवापि जो स्तुति और यज्ञ ।से दिव्य गुणों को 

( शब्द० देवों को) प्राप्त होता है वह देवापि है ( यह संज्ञा नहीं 
यौगिक शब्द है ) | 
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( ख ) शन्तनुः शांतनो स्त्विति वा शमस्मै तन्वा 
अस्त्वितिवा । | 


अर्थात--शन्तनु वह है जो शरांर को सुखी रखने की इच्छा 
करता है । यह भी यौगिक शब्द है । [ 

यहाँ पर प्रकरण समुद्र (आन्तरिच्त जल समूह या सागर ) 
का है- विनियोग वर्षा की इच्छा से है । शब्द यौगिक हैं । एक 
बात विशेष याद रखने के योग्य है । यहाँ पर अन्त में दुर्गाचाये 
लिखते हें कि-- | 

८ -निरूक्त पक्षे-ऋष्टिषेणो मध्यम; तद्यत्य मय- 

सम्नि; पार्थिव ऋष्टिषेणोदेवापि । स शन्तनवे सवेस्मै- 
यजसानायेतियोज्यम्‌ । बृहस्पति वाचस्पतिरिति 
मध्यम; । स्तनयित्नु लक्षणां वाचमित्यथे; । 

अर्थात्‌-निरुक्त पक्ष में इन मन्ों. का अर्थे यह होता हे कि- 
ऋष्टिषेण मध्यम अग्नि ( विद्युत्‌) है उसका पुण यह पार्थिव 
अग्नि ऋष्ठिषेण देवापि है । वह देवापि शन्ततुरूपी सभी यज्ञ 
करनेवाला को--ऐसी सङ्गति लगानी चाहिये । बृहस्पति वाचस्पति 
मध्यम (देवता ) है । यहाँ पर (मन्त्र में) वाणी का ञ्प्रथे 
बादलों का गर्जना है। ( प्रकरण समुद्र का है) मध्य स्थानीय 
आर वही भौम पदाथा में मिलने से भौमरूप बना हुआ अग्नि 
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रसों को ऊपर २ लेजाकर बादल के रूप में वर्षा करता है । यहाँ 
एक बात ध्यान रखने की है--दुर्गा-चाय ने यहाँ पर टीका शैली 
से उपसंहार किया है परन्तु इस टीका का मूल ये पाठ नहीं है । 
रौथ्‌ वाली, कलकत्ते वाली, अजमेर वाली और बस्बईवाली पुस्तका 
में भी यह पाठ नहीं है । प्रायः १० वषे हुए मैं मैसूर में एक विद्यार्थी 
को निरुक्त का यही पाठ पढ़ा रहा था। जब मैंने यह बात उसको 
कही तो उसने कहा मेरै घर में एक हस्त लिखित पुस्तक है उसमें 
यह पाठ है परन्तु दुर्गाचाय कृत टीका उसमें नहीं है । पुस्तक 
उसने मुझे दिखाई भी थी--परन्तु मैंने बम्बई से जब पत्र भेजा 
तो उसका कोई उत्तर न आया । 
अस्तु--ये आक्षेप ओर उनका उत्तर निर्देश मात्र से बताये 
हैं। एक आक्ष प सामान्यतः यह भी होता हे कि वेदों में वेदों 
आर पुराणों की उत्पत्ति भी तो पाई जाती हे। पुराण जब वेदों 
में नाम से ही हैं तो पुराणादि के बनने के बाद ही वेद हुए यदि 
ऐसा है तो पुराणों की कथा तो उनमें होनी ही चाहिये ओर 
उन्हीं कथाओं के होने को हम वेदों में इतिहास मान लेंगे। इसका 
उत्तर यह है कि वेदों में जिस विषय का नाम पुराण आदि है। 
बह वतमान कहानियों के ग्रन्थ या ( 270 ५९1० ) हिस्ट्री नहीं 
है जैसा कि. कई पश्चिमी विद्वान्‌ मान बैठते हें । वेद सभी 
विद्याओं का मूल है उसमे उल्लेख तो बहुत विद्याओं का 
-होना अनिवाय है। परन्तु इतिहास ऐसी विद्या है जिसका 
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उल्लेख होना वेद में इतिहास की कथाओं का होना नहीं 
कहाजासकता । | 

जैसे रथ में वैठ कर युद्ध करने का नाम किसी वेद मन्त्र में 
आया तो रथ विशेष या रथ में वैठ कर लड़नेवाले का नाम कुल या 
उस युद्ध का परिणाम नहीं हो सकता । क्योंकि वेद नित्य हैं। बाकी 
जितने पुराण ओर इतिहास वतमान में प्रसिद्ध हैं उनमें उनसे 
पूर्व वेदों का होना स्पष्ट पाया जाता .है और वेद की 
अपेक्षा क्या ब्राह्मणादि ग्रन्थों की अपेक्षा भी इन ग्रन्थों 
की आयु बहुत कम है तब इनमें आई हुडे वातं वेद बरि.त 
कैसे हो सकती हैं। हाँ वेदों में जो वेदोस्पत्ति पाई जाती 
है वह प्रथम तो उत्पत्ति ही नहीं केवल मनुष्यों की बुद्धि 
में बेदों का होने का प्रारम्भ है । फिर वेद में वेद की 
ही उत्पत्ति हो तो वह इतिहास होने को पुष्ट नहीं कर 
सकती । अथव वेद ( ११-२५४) में जो पुराण शब्द 
आया है वह किसी विशेष पुराण या इतिहास के लिए नहीं 
आया है । “पुराणं यजुषासह” इत्यत्र पुराण पदेन पुराण मूलानां 
ब्राह्मणानामेव अ्रहणौचित्यात । ब्राह्मण भी कोई इतिहास के 
ग्रन्थ नहीं हैं । क्योंकि षड्गुरु शिष्य ने लिखा है कि “विधि- 
स्तुति करं वाक्यं ब्राह्मण कथयन्ति हि” उपरोक्त सन्दभ यद्यपि 
संक्षिप्तम है तथापि वेदों में इतिहास के न होने को प्रमाणित 
करने में मागदशक हो सकती है। | 


* २/”५/”४.””*.”*.””*५.”४.”*.”४.४.”” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chgnnai and eGangotri 


२४८ प्रथम आये-विद्ठत्सम्मेलन 
अब जरा वेदाथ शैली के बारे में कुछ कहा जाता है । जव तक 
वेदों में इतिहास का अश भी माना जायगा तब तक वेद का | 
अथे होना बहुत कठिन क्या असम्भव है । वेदों में अथ करने के 
के लिये वेद के २ अङ्ग हें व्याकरण ओर निरुक्त [जिनके प्रयोग 
करने में इतिहास से कोई भी सम्बन्ध नहीं । वेद के शब्दों को 
( नामों को ) बताने के लिये निघन्डु है यद्यपि यह पर्याप्त नहीं 
है तथापि बहुत उपयोगी. हो सकता है। व्याकरण से यौगिक 
अर्थ जहाँ ठीक न हो सकें वहाँ निघन्दु के अथे और उनको 
यौगिक बनाने के लिये निरुक्त की सम्मति बहुत उपयुक्त हो 
सकती है । इन दोनों में इतिहास का नाम भी-नहीं। ( जैसे 
लौकिक कोशों में “अजो हरौ हरे कामे विधो छागे रयोः सुते” 
में अन्तिम पद है ऐसा निघन्टु और निरुक्त ये नाम ओर 
व्युत्पत्ति नहीं है । इतने पर काम न चले तो ब्राह्मण आरण्यक 
उपनिषदादि में पारिभषिक शब्दों को और उनके अर्था को उप- 
योग में लाया जा सकता है। वहाँ भी कोई पारिभाषिक अर्थ 
इतिहास को बताने वाला नहीं है। जब इस प्रकार वेदों के अथं 
हो सकते हैं तो उनमें इतिहास मानने की क्या आवश्यकता ? जब 
कि वह किसी प्रकार उनमें हो ही नहीं सकता । क्या वेद में 
लक्ष्मी शब्द आगया तो लक्ष्मी नाम वाली आजकल की सभी 
“देवियों ( स्त्रियों ) का जीवन चरित्र वेदमान लिया जाय ? इसी 
प्रकार वेदों में आये हुए नाम यौगिक हें । कई इतिहास-प्रेसिद्ध , 
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ANNAN 


NINN, 


व्यक्तियों के ही वह नाम रक्खे गये थे | उन नामों को रखनेवालों 
ने तो वैदिक भाषा से अपना प्रेम ओर सम्बन्ध बताया था परन्तु 
परिणाम यह हुआ कि लोग उन नाम वालों की जीवनी वेदों में 
बताने और खोजने लगे । 

अब हम उपसंहार में कुछ देतु ऐसे देते हैं कि जो वेद में इति- 
हास के न होने के सिद्धान्त को पुष्ट करेंगे । 

( १) “विनियोक्तव्य रूपो यः समन्त्र इति 

कीत्यते?? षड्शुरुशिष्यः 

अर्थात्‌ ( मन्त्र शब्द संहिता के लिए हैं जिसका विनियोग 
किया जाना चाहिये वह सन्त्र ( अर्थात्‌ वेद ) कहलाता हे-यहाँ 
इतिहास का नाम नहीं। 

( २ ) “उपास्यैताः कृत्लशो देवता याः । 
ऋचोहि यो वेद सवेद देवान ॥ 
यजूंषि यो वेद सवेद कमे (यज्ञम्‌) । 
सामानि थो वेद्‌ सवेद्‌ तत्वम्‌ ॥'” 

( शौनकीय बृहदेवता ) 
अर्थात्‌ बृहद्देवता में बताये क्रम के अनुसार देवताओं की. 
उपासना पूर्णतया करके जो ऋग्वेद को जानता है। वह देवों 
(अग्नि, वायु, आदि दिव्य पदाथो) को जानता है। जो यजुर्वेद 


= 
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II 


को जानता है वह कमे (यज्ञ) को जानता है। और जो सामवेद 
को जानता है बह तत्व ( अध्यात्मज्ञान को ) जानता है। इसमें 
भी कहीं किसी वेद का विषय इतिहास नहीं आया ॥ 


( ३) निरुक्त के दैवत काण्ड में ऋषियों को मन्त्रों के ज्ञाता 
'कहा गया है वहाँ पर मन्त्रों के अभिप्रायों के ६ प्रकार के भेद 
'वतायें हैं यथा--( दिव्य पदाथा की ) 


(क) स्तुतिरेव भवति नाशीवाद्‌ः किसी मन्त्र में 
स्तुति ही है न कि आशीर्वाद । 
(ख ) झथाप्पाशोरेच नस्तुतिः कहीं आशीर्वाद ही हे 
न कि स्तुतिः । 
(ग) अथापि शपथाभि शापौ । कहीं गाली और 


कसम है। 


(घ) अथापि फस्यचिद्धावस्थाचिरुपासा । कहीं 
किसी भाव (सिद्धान्त या पदार्थ) कों कहने की इच्छा हे । ( यह 
सिद्धान्त विज्ञान से भरा है ) 


(ङ) अथापि परिदेवना कस्माश्रिद्धावात्‌। कहीं 
किसी भाव से दुःख प्रकट करना है। | 


.. (च) अथापि निन्दाप्रशंसे कहीं निन्दा ओर प्रशंसा है । 
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इन ६ में भी कहीं इतिहास का नाम निरुक्तकारने नहीं 
लिया. फिर अन्त में कहा हे कि-- 


“एव छुचावचे रभिप्रायेकधीणा भन्त्र इष्टयो 
भवन्ति । 


_ अर्थात्‌ इस प्रकार अनेक प्रकार के अभिप्रायो से ऋषियों 
की मन्त्र दृष्टिएं होतीं हें । अर्थ यह है कि उप. रोक्त प्रकारों- 
के मन्त्रों के अर्था को ऋषियों. ने पहिले जाना है) . . 

(४) वेद मन्त्रों के अथे करने में व्याकरण के समथ ; पद 
'विधि)। इस सूत्र को न भूलना चाहिये । सामर्थ्य दो प्रकार से. 
होता है एक व्यपेक्षाकृत दूसरा आकांक्षादि कृत । जब चेदो में 
इतिहास माना जायं तो सान्निध्याभावात्‌ आकांक्षादिकृत सामर्थ्य . 
नहीं रंद्ेगा । क्योंकि एक व्यक्ति का नाम ( यद्यपि व्यक्ति के नाम 
वहाँ हैं ही नहीं तथापि तुष्यतुबालिश न्यायसे यदि कोई व्यक्तिः 

' नाम मान भी लेवे तब ) कहीं एक खान में हैं तो उससे सम्बन्धः 
रखने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति नामाभास कहीं दूर इतस्तत 
बिखरे हुए पाये जाते हैं । और वेद में इतिहास मानने से योग्य- . 
ताऽभाव भी है क्‍्योंकि-- 


प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तूपायो न विद्यते ।. 
एनं विन्द्न्ति वेदेन तस्माढ दस्यवेद्ता ॥?? मनु० 
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जो उपाय प्रत्यक्ष ओर अजमिति से भी नहीं ग्राप्त होता । या 
जाना जाता है वह वेद से प्राप्त होता हे इसी लिये वेद को वेदता 
है। यहाँ पर वेद से उपायों का अवगत होना बताया है न कि किसी 
ऐतिहासिक व्यक्ति के चरित्र वृत्तान्त को । जब वेद का उपाय ज्ञान 
साधन हे और प्रव्यक्त ओर अनुमान से भी दुरधिगस ज्ञान (विधि- 
अथवा कत्तेव्योपदेश) के प्राप्ति का साधन है तब उसमें इतिहास : 
डुँढना या बताना वहिना सिन्चति इतिवत्‌ योग्यता रहित होने से 
वेद में इतिहास बताने वालों. की भी. योग्यता का पता देता है । 
(५) वेदों में चत्वारि श्वङ्गा इत्यादि मन्त्र में व्याकरण है । 
क्योंकि वेद के एक मन्त्र में व्याकरण शास्त्र है। इसीलिए च्या- 
करण को प्रथक्‌ नहीं बताया । इसी प्रकार वेद में इतिहास होता 
तो "पुराणं यजुषा सह? इस मंत्र में इतिहास-वाचक पुराण शब्द 
न आता ! यहाँ प्रथक्‌ शब्द का आना ही बताता है कि वेद में 
यह विषय नहीं है । यदि कहीं भी होता तो व्याकरण के समान 
चेद में ही अम्तर्भावित मान कर इसका उल्लेख प्रथक्‌ न होता । 
(६ ) इतिहास मानने से वेद की नित्यता पर कितना आघात 
पहुंचता है यह तो पुनरुक्ति ही है। 
इस छोटे लेख में हुआ दिग्दशन आशा है मेरै वक्तव्य को 
सिद्ध करने के लिये पर्याप्त होगा । शमित्यो३म्‌ 


ुद्रक रघुनन्दन शर्मा, हिन्दी प्रेस, प्रयाग । मुद्रक रघुनन्दन शर्मा, हिन्दी प्रेस, प्राग | 
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[ लेखक--पण्डित इश्वरचन्द्र शर्म्मा ] 


जो धम अनेक व्यक्तियों में रहे और नष्ट न होता हो. उसे 
जाति कहा जाता हे । आकृति को देख कर जति का ज्ञान होता 
है । जीवित ओर जीवन हीन पदाथा के आकार एक से नहीं होते 
इसलिये उनसे विविध जातियों की प्रतीति होती है । गोका 
आकार भैंस से भिन्न है इसलिए गो में गौत्व का और 
भैंस में महिषत्व का दर्शन है । साधारणरूप से जाति के दो 
विभाग हैं, पर और अपर । जो अधिक स्थान में रहने के कारण 
व्यापक हो उसे पर कहते हें । न्यून स्थान में रहनेवाली व्याप्य 
जाति का नाम अपर है । सत्ता जाति पर है, यह द्रव्य, गुण, कर्म 
तीनों में रहती है । द्रव्य में द्रव्यत्व, गुण में गुणत्व कम में कमंत्व 
रहता है । ये सत्ता में अपर जात्तियां हैं । द्रव्यत्व प्रथिवीत्वादि की 
अपेक्षा, गुणत्व रूपत्वादि की अभेच्चा ओर उत्नेपणत्वादि की अपेक्षा 
रनेत्व पर है। पार्थिव पाषाण वृक्ष आदि वस्तुओं में रहने वाली 
पाषाणात्य वृक्षत्व आदि जातियां अपर ही होती हैं। अन्तिम अव- 
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यवी--जिनसे कोई इतर अवयवी. नहीं उत्पन्न होता- में रहनेवाली 
जाति किसी की अपेक्षा पर नहीं होती । सत्ता से बड़ कर अधिक 
स्थानों को व्याप्त करनेवाली कोई जाति नहीं होती इसलिये वह 
पर ही है। पर की तरह सत्ता सवदा सामान्य स्वरूप रहती है। पर 
इतर जातियां सामान्य विशेष स्वरूप हैं। सत्ता द्रव्य, गुण, करम 
इन सव को सत्‌ रूप से एकाकार बतलाती है । किसी से प्रथक 

| नहीं करती । द्रव्यत्त्र जहां द्रव्यों को एक रूप का बतलाता है वहाँ 

) गुण आदि से भिन्न भी करता है। इस विशेषता के कारण वह 
विशेष भी है । सत्ता के बिना सब सामान्य विशेष भी है । 


प्रायः जातियों को आकार देख कर जानते हैँ। भगवान्‌ गोतम 
ने आकृति उसको कहा है जो जाति और जाति के लोगों को 
बतलाये “आकृति जातिलिङ्गाख्या'। गो आरि व्यक्तियों के नियत 
आकार को देखकर लोगों को गोत्व- का पता चलता है । पर जिन 
का आकार ही नहीं उन में रहने वाली जाति आकृति से नहीं 
प्रकट होती । न्यायवातिककार उद्घोतकराचाय कहते हैँ 
ध्यत्राकृति व्यङ्गया जातिनेभवति यथा छत्यु वर्ण 
रजतमिति । आकृतौ नियमो न जातो, सर्वाकृति 
जातिलिङ्ग मिति न पुनः सर्वाजातिराकृत्या लिङ्गयतो” 


( न्या० वा० २ अ० २ आ० सू० ६९ पृ० ३३३ ) 
` ` अर्थात्‌ मिट्टी साना चाँदी आदि का आकार गौ भेंस आदि के 
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समान विलक्षण नहीं होता। इनकी आकृति जाति नहीं बतलाती । 
आकृति में नियम है जाति में नहीं। हर एक आकृति जाति का 
लिङ्ग है । प्रत्येक जाति के ज्ञान में आकृति कारण नहीं है। 


इसको व्याख्या में सव॑तन्त्र स्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र कहते हैं 


वृत्युवण रजतादिकाहि रूपविशोषच्यङ्गया जाति 
नीकृतिव्यङ्गया, ज्राह्मणत्वादि जातिस्तु यानिञ्यङ्गया, 
आज्य तैलादीनां जातिस्तु गन्धेन वा रसेन वा व्यज्यते? 
( न्या० वा० ता० टी० पू० ४८४ ) 
अथात्‌ मिट्टी सोने चाँदी आदि की जाति विशेष रूप से प्रतीत 
होती है। मिट्टी सोने या चांदी के आकार में इतना अन्तर नहीं पर 
रूप का भेद स्पष्ट है । चांदी का श्वेत और साने का पीत रूप है। 
्राह्मणत्व आदि जाति को योनि प्रकट करती है। जिस के 
-साता-पिता के ब्राह्मण होने का ज्ञान हो उसे अनायास ब्राह्मण 
कह देते हें । घी तैल आदि की जाति का ज्ञान गन्ध या रस से 
होता है । 5 
प्राणियों में गोत्व महिषत्व आदि अवान्तर जातियों के समान 
मनुष्यों में त्राह्मणत्व॒क्षत्रियत्व वेश्यत्व शूद्रत्व नाम की प्रधान और 
इतर सङ्कर जातियों को अवान्तर जाति मानकर इन विद्वानों ने वण- 
व्यवस्था को जाति-मूलक माना है। जाति व्यक्ति में जन्म से ही 
रहती है इसलिये वह जन्म मूलक हो गई। दूसरी ओर बौद्ध , 
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मनुष्यमात्र को समान सममते हैं । जन्म से ही अपरिहाय वेषम्य 
उनकी दृष्टि से मनुष्यों में नहीं है । वे न केवल ब्रह्मणत्वादि जातियों 
को नहीं मानते प्रत्युत नित्यजाति मात्र का निषेध करते हैँ । इनके 
यहाँ व्यक्ति प्रत्यक्ष है । उस से अतिरिक्त जाति वास्तव में कुछ नहीं ॥ 
बौद्ध कहते हैं जव गौ दिखाई देती है तब आकार ओर रूप के 
अतिरिक्त इतरवस्तु उस में रहती हुई नहीं दिखाई देती । प्रत्यक्ष में 
नैयायिक और बोद्ध की ्रिप्रतिपत्ति हुई, अब अनुमान देखना 
चाहिये । जो पदार्थ विलक्षण आकार के हैं उनमें एकाकार की 
प्रतीति नहीं होती । यदि उनमें कोई एक ज्ञान हो तो उसका कारण, 
एक ही होना चाहिये । वख, चम ओर कम्बल परस्पर अत्यन्तः 
भिन्न हैं, इनमें एक प्रकार की बुडि नहीं हो सकती । कोई भी इन 
तीन पदांथों को एक रूप की वस्तु नहीं सममता। यदि इन तीनां 
के लाल रंग से रंग दिया जाय तो सब लाल प्रतीत होते हैं । इसा 
अनुभव का स्पष्ट कारण लाल रंग है। वह सब में है और सब 
अरुण हो गये हें । इसी प्रकार बहुत-सी गोओं में भी एकाकार 
बुद्धि होती है। दो बरस की हो, जवान हो, बूढ़ी हो, काली हो, 
पीली हो, मोटी हो, पतली हो, कैसी भी हो गौ कहते हैं। वह 
कौन सी वस्तु है जो सब को एक प्रकार का बना रही है । हरे पीले 
` श्वेत चित्र विचित्र फूलों को एक स्थान में करने के लिये सूत्र की 
तरह कोई वस्तु चाहिये जो सब प्रकार की विभिन्न गो व्यक्तियों से 
सम्बन्ध करके एक बुद्धि करदे। यह सूत्र के समान व्यक्तियों में 
अनुरान वस्तु है गोत्व जाति जो सब में रहती है। 
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बोद्धों में शान्तरक्षित नाम के बड़े भारी विद्वान थे । तिब्बत में 
जाकर इन्होंने बोद्ध धर्म का प्रचार किया था। इनके शिष्य 
श्री कमलशील नालन्दा विश्व-विद्यालय में तन्त्र शास्त्र के अध्यापक 
थे । इन्होंने 'तत्व संग्रह? नामक ग्रन्थ में सामान्य परोक्षा करते. हुए _ 
इस प्रकार उत्तर दिया है-- 
यथा घाच्य यादीनां नानारोग निवर्तने । 
प्रत्येकं सह वा शाक्तिनोनात्वेऽप्युपलभ्यते ॥७२३॥ 
न तेषु विद्यते किंचित्सासान्यं तत्र शाक्तिमञ्त्‌ । 
चिरक्षिप्रादि भेदेन रोगदान्त्युपलस्भतः ॥७२४॥ 
सामान्ये ऽतिरायः कङ्चिन्नहिक्षेत्रादि भेदत! । 
एक रूपतया नित्यं धाच्यादेस्तु सविद्यते ॥७२५॥ 
'एवसत्यन्नसेदेऽपि केचिन्नियतशाक्तितः । 
तुल्य प्रत्यवमशादेदद तुत्वं यान्ति नापरे ॥७२६॥ 


अथोत्‌ हरड़ बहेड़ आंवला आदि ओषधियां एक एक करके . 
या मिलकर नाना व्याधियों को दूर करती हें । ओषधियां आकार 
में अलग होती है रूप-रंग भी उनका विलक्षण होता है फिर भी 
रोग-विनारा में मिलकर .काम करती हैं। उन औषधियों में एक 
सामान्य नहीं होता जो उन से एक काम कराता है । सामान्य कारण 
होता तो वे एक एक या मिल कर कभी किसी को जल्दी ओर 
कभी किसी के शीघ्र लाभ न देतीं। सामान्य सदा एक रस है. 
उसमें विलक्षणकाय के उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है । 
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न्यनाधिक गुण वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होने से या किसी अन्य 
कारण से. औषधियों में गुणों का तारतम्य उत्पन्न हो सकता है । 
सामान्य नित्य है उसमें किसी प्रकार का विकार असंभव है । इन 
औषधियों के समान वृक्त आदि पदार्थं भी अपने अपने कारणों से 
नियत शक्ति वाले उत्पन्न होते हैं। वे अपनी स्वाभाविक शक्ति से 
नियत और अनुगत प्रत्यय उत्पन्न कर देते हैं । 

इस दृष्टान्त से सामान्य का निराकरण नहीं हो सकता । औष- 
धियों में रोग हटाने की शक्ति है, उसके लिये सामान्य की अवश्य- 
कता नहीं है । जिस पदार्थ से जिस की उत्पत्ति हो उन दोनों को 
कार्य कारण कहते है । औषधि का रस जिस जिस दोष का विरोधी 
है वह वह दोष नष्ट होता जाता है । ज्ञान और विषय का कार्य 
कारण भाव इस शैली से अनियत नहीं है । वस्तु के अधीन ज्ञान 
है । जिस प्रकार एक ओषधि या नाना औषधियाँ मिलकर कभी 
एक रोग को दूर करती हैं और कभी दूसरे को, या कभी शीघ्र लाभ 
देती हैं और कभो देर से इस प्रकार वस्तुयें कभी एक ज्ञान को 
ओर कभी दूसरे ज्ञान को नहीं उत्पन्न करती हें । वस्तु को इन्द्रियां 
सम्बन्ध होते ही प्रत्यक्ष करा देती हैं कोइ विलम्ब नहीं होता। 
इसलिये वस्तु ओर ज्ञान का विषय-विषयि भाव अनियत नहीं है । 
काई भी पदारथ हो वह अपना ही ज्ञान करा सकता है अपने समान 
व्यक्तियों में एकाकार प्रत्यय उसका विषय नहीं है | एक रोग हरड़ 
से दूर होता है तो आंवले से भी हो सकता है पर पत्थर का ज्ञान 
पत्थर से पैदा हुआ. है तो वृक्ष से नहीं पैदा होता । जहाँ कहीं रस्सी 
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जिप की माति होती है वहाँ भ्रम होता है। बहुत सी औषधियों 
के मेल से बना, अवलेह, चूर्ण या रस नया सामर्थ्ये रखता है। 
अकेली औषधि जिसे न नष्ट कर सकती थी उसे मिलकर उखाड़ 
देती है । वस्तुओं में ज्ञान उत्पन्न करने का सामथ्यं इस ढंग से 
नहीं है । यदि मिलकर वस्तुये' नये ज्ञान को पैदा करती तो कांच 
फूल लोहा चाँदी लकड़ी दवात आदि के इकट्ठा होने पर वृक्ष का 
ज्ञान होने लगता । समूह में क्रम से या क्रम के बिना रखे हुए 
अपना अपना ज्ञान ही कराते हैँ। अनुगत ज्ञान भी व्यक्तियों का 
अपना नहीं है। अतः उसका कारणान्तर आवश्यक है। 


ज्ञान और नाम के अनुगत हाने का कारण संकेत को बता कर 
भी शान्तरक्षित सामान्य का निषेध करते हैं - 


हेतावाव्ये$पि वैफल्यं समयाभोगभावित्ता । 
तेषामिष्ठेव संसगी सोन्वयव्यतिरेकवान्‌ ॥७३२॥ 


अर्थीत संकेत सभी को मानना पड़ता दै । बिना संकेत के कोइ 
ज्ञान होता ही नहीं । संकेत का सम्बन्ध सब व्यक्तियो से है इसलिये 
सब में गौ या भैंस अनुगत प्रत्यय और नाम होता है । संकेत एक 
अनुरूप सर्व सम्बन्धी निमित्त है । उसके रहते सामान्य की क्या 
आवश्यता । पर इस से सामान्य का निषेध तो दूर रहा उल्टा 
सामन्य मानने के लिये विवश होना पड़ेगा । वाच्य वाचक संबन्ध 
के संकेत कहते हैं | जिस ने वृक्ष पद को शाखा पत्र-फल पुष्पादि 
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से युक्त किसी वस्तु का वाचक समझा उस ने एक दो या पाँच 
दस वस्तुओं को देख कर सममा होगा । समग्र वृक्ष उस के दृष्टि- 
गोचर नहीं हो सकते। जिन का वाचक समक उन्हें देखकर गो 
का ज्ञान और व्यवहार हो जाय पर इतर वृक्षों को देखकर न ज्ञान 
ही होना चाहिये और न व्यवहार ही ? इसलिये संकेत भी सामान्य 
की अपेक्षा रखता है । 


जाति अनुगतबुद्धि को अवश्य उत्पन्न करती है । पर अनुगत 
बुद्धि का कारण जाति ही नहीं होती । रसाई बनाने वालों को 
पाचक ओर अध्यापकों के अध्यापक कहा जाता है । 


जब से रसोई बनाने का काम किया तब से पाचक कहते हैं। 
यदि पाचकत्व भी जाति होती तो आरम्भ से ही उसका ज्ञान 
होता फिर यदि कोई कुछ दिन रसोइया रह कर पीछे चिरकाल 
तक रसोइये का काम न करे तो उसे :पाचक नहीं कहा 
जाता । इस से भी वह जाति नहीं सिद्ध होती । व्यक्ति के 
विद्यमान होने पर जाति सदा रहती है ओर अनुभव में आती 
है। पाचकत्व उपाधि है | उपाधि सब प्रकार की होती है। यहाँ 
पाचकत्र का स्वरूप है पाक में योग्यता | इस पर शान्तरक्षित जी 
का आक्षेप है- ` 


न पाचकादिवुद्धिनामस्ति क्रिंचिन्निबन्धनस्‌ । 
कर्मादि चेत्पतिव्यक्ति ननुतद्भद्यत्ते तथा ॥७५०॥ 
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भिन्ने$ष्वन्वयिनो 5सत्वे न युक्तान्वयिनी मति; । 
इत्येकमिष्ट' सामान्यं सचव्यकत्यनुष्टन्तिमत्‌ ॥७५१॥ 


कर्मान्वय द्ररिद्र च यदि हेतु, प्रकल्प्यते । 
तथा व्यक्तय एवास्याः किमितीष्टा न हेतवः॥७५२॥ 


पाचकदिसतिर्नस्याततन्न चोपरतक्रिये । 
न सदासन्निधानं हि कर्मेष्टं जाति वत्पर; ॥७५३॥ 


अतोतानागत कर्म निसिन्तकृयतेषुचेत्‌ । 
पाचकादिषु धीदाव्दी तन्न हेतुरसत्वतः ॥७५४॥ 


अर्थात्‌ पाक के कारण अनुगत पाचक बुद्धि नहीं हो सकती । 
'एक अनुगामी निमित्त के विना अन्वयशोल ज्ञान नहीं बनता । 
इसलिए आप सामान्य मानते हैं । यदि व्यक्ति की तरह विलक्षण 
विलक्षण पाक कमें एक अनुगामी प्रत्यय कर दे तो व्यक्तियों ने 
कौन-सा अपराध किया है.। उन्हे हो क्‍यों न इस ज्ञान का कारण 
मान लिया जाय ! फिर पाचक प्रतिक्षण पकाता ही नहीं रहता, 
और भी बहुत कुछ करना होता है। उस अवस्था में पाक कस न 
होने से पाचक न समझना चाहिए | अतीत या अनागत पाक कमे 
उसे पाचक समभने का कारण नहीं बन सकता। जो है नहीं बह 
किसा वस्तु को उत्पन्न नहीं करता । 

पाक योग्यता को कारण मान लेने पर सब शंकाओं का समा- 
घान हो जाता है । योग्यता पाचंक में त्रेकालिक है । जब पका रहा 
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है तब योग्यता स्पष्ट है और जब नहीं पकाता तव योग्यता अव्यक्त 
है । शान्तरक्षित जो योग्यता को भी असमर्थ बतलाते हैं-- 


प्राधान्यं किमिदं नाम न दतक्तिरसमन्वयात्‌ । 
द्रव्य क्रियागुणात्मादि नात एवावकल्प्यते ॥७६३॥ 


अर्थात्‌ योग्यता यदि शक्ति रूप है तो वह प्रत्येक आत्मा में 
भिन्न भिन्न है इसलिए अनुगत ज्ञान नहीं करा सकती। शक्ति का 
द्रव्य गुण या कम कहा जाय तो भी यही वात है। ये सभी 
व्यक्तियों में प्रथकू-प्रथंक रहते हैँ । यह सब ठीक । शक्ति आत्माओं 
की अपनी अपनी हें। आत्माओं की शक्तियों को शक्ति रूप 
से एक मान कर एक शक्ति को अनुगामी उपचार से कहा जा 
सकता है । शक्ति के औपचारिक अनुराम से सभी पाचक 
पाचक हें। 


उपलक्षण मानकर पाक कमे से भी पाचक बुद्धि हो सकती है। 
हर एक पाचक के पाक कमे अलग अलग हैं। कमत्व जांति से वे 
सब कर्म एकाकार हैं। जाति द्वारा पाक का पाचक मात्र में 
सम्बन्ध है । कम नष्ट होने पर भी उपलक्षणीय पाचक का ज्ञान 
करा देता है.। स्वयं नाश हो जाने पर भी सम्बन्धी पदाथ का ज्ञान 
कराना उपलक्षण का स्वभाव है। जव देवदत्त के घर का कोए से 
उपलक्षित करके वतलाया जाता है तब कोए के जड़ जाने पर भी 
देवदत्त के घर का ठीक ज्ञान हो जाता है। कोए के जाने पर काक 
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युक्त नहीं प्रतीत होता क्योंकि उस समय कोए का संयोग नहीं 

होता । पाचक समझने के लिए पाक कर्म का सम्बन्ध ज्ञान होना 

चाहिए । चाहे कम विद्यमान हो या अतीत । जो पाक रहा हो उसे 

हो पाचक नहीं कहते । जो कभी पका चुका है या पकायेगा वह भी 

पाचक है । उपलक्षण होने से पाक कर्म का ज्ञान साक्षात पाचक 
प्रतीति का कारण है पाक कमे नहीं । अनागत धूम के ज्ञान से नई 
रसोई में जब लोग भविष्यत में वहि का अनुमान करते हैं तब 
धूम उपलक्षण होता है और धूम का ज्ञान हेतु होता है । श्रीकमल- 
शील जी की उक्ति से प्रतीति होता है--शह्लुर स्वामी नाम के प्राचीन 
विद्वान कर्मत्व जाति को उपलच्षणोय मानकर पाक कम से शून्य 
पुरुष में पाक कर्म द्वारा पाचक बुद्धि का अनुगम करते थे । इस 
पक्ष में शान्तरक्षित जी का दोष बना ही रहता है. । 


दण्डाङ्गदादिजाती नामेकदा नहि लक्षणे । 
तद्वियागेऽपि दण्डयादिसतिस्तेषु प्रवर्तते ॥७५७॥ 


अर्थात्‌ यदि जाति के एक बार लक्षित होने से कमंस्वः 
सम्बन्धी ज्ञान पैदा कर दे तो एक बार दण्डत्व जाति के जान लेने 
पर दण्ड के बिना भी पुरुष दण्डतान प्रतीत होना चाहिये । जाति 
के नित्य होने से कर्म अपना सम्बन्ध नष्ट होने पर दिखा सके ओर 
दण्डत्व जाति के नित्य होते .हुये भी अपना सम्बन्ध न प्रकाशित 
कर सके इसमें कोई युक्ति नहीं है। मम से कतो का उपलक्षित 
मानने पर यह आपत्ति नहीं रहती । कम उपलक्षण हाता हुआ 
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क्षणिक है ! नाश होने पर अपने वत्तमान सम्बन्ध का नहीं 


प्रकट करता ! उपलक्षित की प्रतीति के लिये पूर्वकाल का सम्बन्ध 
भी पराप्त है। एक बात और भो, क्रिया से उपलक्षित हुई कमत्व 
जाति और संवन्ध कम और कत्ती का ज्ञान हुआ यह केसे ? कोए. 
'से घर उपलक्षित होता है तो घर का छोड़ कर कोए ओर घोंसले 
का सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता । 


शान्तरक्षित एक नवीन आक्षेप करते हें 


ःइच्छारचितरूपादावर्थे जातिनविद्यते । 
व्यक्‍तेरसम्भवादेव स्थिता तदयांभिचारिता ॥७८९॥ 
अतोतानुपजातेष्‌, नित्यसामान्यगोचरम्‌ । 
ज्ञानं चेत्केवलं चेद्‌ सामान्यं गृहयते न तु ॥७९०॥ 
'केवलस्योपलम्भेवा न व्यक्तीनामिदं भवेत्‌ । 
“सामान्य न च तद्‌ऽ्यङ्गयं विन्ध्यस्येव हिमालयः ।७९१। 
ःनोत्पत्ति पारतन्त्र्यण प्रतिबद्ध हि ताखिद्स्‌ । 
“न ज्ञानपारतन्त्र्यं च नित्यत्वात्‌ केवल ग्रहात्‌ ॥७९२॥ 
-स्वाश्रयेन्द्रिय योगादिच्य पेक्षाया अस भवात्‌ । 
'तत्सदैवोपलभ्येत यदि वा न कदाचन ॥ ७९३ ॥ 
स्वात्मनि ज्ञानजनने योग्यं वाञ्याग्य मेव वा | 
-यद्यकदात्तदारूपं सर्वं दैवहि तदूभवेत्‌ ॥७९४॥ 
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तस्य पोए्यसयोण्यं चा रूपं यत्प्रक्कतिस्थितम्‌ ! 
तदूध्रोव्यादप्रकम्प्यं हि को नाम चलायेष्यति ॥७९५॥ 


अथौत्‌ काल्पनिक पदार्थों में अनुगत प्रत्यय. होता है. । अनेक: 
लोग कल्पित मनुष्यों का चरित्र लिखते हैं । परमार्थ में न होने पर 
भी उन सब को लोग मनुष्य समझते हँ । जो वस्तुएं नष्ट हो चुकी. 
हैं याजो अभी उत्पन्न होंगी उन में भी लोगां का एकाकार ज्ञान. 
होता है । जा मकान गिर चुके हैं और जो बनेंगे उन सब को घर 
कहते हैं । काल्पनिक अतीत और अनागत पदार्थों में,जाति नहीं 
रह सकती । वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं, फिर जाति कैसे रह. 
सकती । यदि व्यक्तियों के विना सामान्य को विद्यमान कहा जाय. 
तो सिद्धान्त का व्याघात है। स्वतन्त्र रूप से सामान्य का ज्ञान हा 
तो व्यक्तियों के साथ उसका कोई सम्बन्ध न रहेगा। व्यक्तियाँ 
सामान्य के साथ व्यङ्गचव्यञ्जक भाव का सम्बन्धः रख सकती है।' 
किन्तु नित्य जाति पर व्यक्ति का काडे उपकार असम्भव है इसलिये 
वह व्यञजक भी नहीं । उपकार शून्य पदाथ. व्यञ्जक नहीं होता 
जिस प्रकार विन्ध्य का हिमालय । नित्य होने के कारण ही 
व्यक्ति जाति की उत्पादक भी नहीं इसलिए काय कार्ण भाव भो; 
गया । व्यक्तिं की अपेक्षा उसका ज्ञान हा सा बात भी न रही, अभी 
सामान्य का स्वतंत्र ज्ञान मानना पड़ा है.। इन्द्रिय आत्मा या मन! 
के संयोग की अपेक्षा भी उसे नहीं हो सकती । यदि वह ज्ञान 
उत्पन्न कर सकता है तो सव॑दा करता रहे ॥ और यदि. असमर्थं हैः 
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जो कभी न उत्पन्न होना चाहिये । उस की नित्य शक्ति को कोई 
बद्ल नहीं सकता । 


अब देखिए, यह उलमन भो दूर होती है । काल्पनिक अतीत 
और अनागत पदार्थो में जाति से अनुगमशालो ज्ञान नहीं 
होता । आप ने जो दोष दिए हैं वे स्पर्श नहीं करते । इनमें 
'अनुगत बुद्धि का कारण और कुछ है। पर इस से जहाँ बाधक नहीं 
है वहाँ जाति का निषेध नहीं हो सकता । काल्पनिक व्यक्ति में 
मनुष्य बुद्धि मुख्य नहीं गौण है । मनुष्यत्व का काल्पनिक सम्बन्ध 
उनमें मनुष्यत्व का समन्वय दिखलाता है । अतीत और अनागत 
मनुष्यों में अनुगत मनुष्यबुद्धि को मनुष्यत्व का ज्ञान उत्पन्न करता 
है। इस अवस्था में मनुष्यत्व उपलक्षण है । अतीत मनुष्य जो 
मनुष्य प्रतीत होते हैं उसका कारण मनुष्यत्व का संबन्ध नहीं, 
उपलक्छण है । वे मनुष्यत्व से उपलक्षित हैं। काक के उड़ने से काक 
ओर घर का सम्बन्ध नहीं रहता । मनुष्य के नष्ट होने से मलुष्यत्व 
का सम्बन्ध नहीं है । उपलक्षित दोनों हैं) रही सामान्य के ज्ञान 
. की बात से उसमें आत्मा मन आदि फ्रे संयोग की आवश्यकता है । 
नित्य होने से बिना साधन के ज्ञान नहीं होने लगता। नित्य हो 
या अनित्य, विषय होने के कारण ज्ञान का साधन है। असा- 
धारण कारण इन्द्रियाँ हैं. उनके बिना ज्ञान असंभव है | 


सामान्य का व्यक्ति के साथ आधाराधेयभाव नहों बनता इस 
से भी शान्तरक्षित सामान्य को अनुपपन्न कहते हैं-- 
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अपि चानेकद्त्तित्वं सामान्यस्य यदुच्यते । 
तत्र केयंसतावत्ति! स्थितिः किं व्यक्तिरेव वा ॥७९८॥ 


“MN 


स्वरूपाप्रच्यतिस्तावल्स्थितिरस्य स्वभांचतः । 
नाधरस्तत्क्कतौ शाक्तो येन स्थापक्रता अवेत्‌ ॥७९९॥ 


गम्ञनप्रतिबन्धोऽपि न तस्य बद्राद्वित्‌ । 
विद्यते निष्कियत्वेन नाधारोऽतः प्रकल्प्यते ॥८००॥ 


स्थिति स्तत्समवायऱ्चेन्न तदेव विचार्यते । 
सोाऽमनिष्टोऽयुतसिद्धानामाञ्रयाञ्रयितात्मक ॥८०१। 


अथात्‌ जाति व्यक्ति में रहती है, इस रहने का भाव स्वरूप 
के अविकृत रहने से हो तो इस में व्यक्ति को क्या काम! नित्य 
होने के कारण आत्मा या परमाणुओं की तरह उसमें कोई विकार 
नहीं है। आधार उसको विकारों से नहीं बचा सकता ? बेर जिस 
प्रकार पात्र में रहते हैं इस प्रकार भी जाति व्यक्ति में नहीं रह 
सकती | यदि पात्र न हो ता बेर नीचे गिर जाँय इसलिये पात्र 
उनके पतन को रोक कर आधार कहलाता है? जाति निरवयव 
व्यापक है, उसमें क्रिया नहीं हो सकती तो गति कहाँ से होगी । 
कहने के लिये व्यक्तियों में समवाय को जाति की स्थिति कहद 
लीजिये पर यह उत्तर नहीं है। अयुतसिद्ध पदार्थों के आश्रयाश्रयि 
भाव को आप समवाय कहते हैं और उसी आश्रित होने के ढंग 
का विचार हो रहा है । संबन्ध से यदि कुछ होता नहीं तो आधारा- 
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वमन कैसा यह सारा आरोप एक प्रकार का आधाराधेयभाव 
मानने से हुआ है। जहाँ संयाग होता है वहाँ एक दूसरे को 
गिरने से रोकता है। बेर इतना बड़ा नहीं होता कि प्रत्येक अवयव 
में ब्याप्त हो के पात्र में रहे छोटा हाने से उसकी गति रुक सकती 
, है। जाति व्यक्ति में सर्वथे व्याप्त हो रहो है और न व्यक्ति के 
बिना कहीं थी इसलिये न वह गिरती है न रुकती है। संयोग होने 
पर भी सब स्थानों में एक प्रकार से आधाराधेय की स्थिति नहीं 
होती । बेर ऊपर होता है और पात्र नीचे । बाँध ओर नदी-जल 
के संयोग में दानों एक दिशा में सीधे हैं। जाति ओर व्यक्ति 
संबन्ध इन से विलक्षण है। व्यक्ति न नित्य स्वरुप की रक्षा के 
- कारण आधार है ओर न गति रोकने से; वह आधार है तो इसलिये 
कि जाति कभी प्रथक्‌ प्रतीत नहीं होती । 
` आचाय प्रशस्तपाद व्यक्तियों में जाति की स्थिति के लिये 
सीमा के सम्बन्ध में दा पक्ष बतलाते हैं। एक पक्ष में जाति केवल' 
अपने आश्रयों में रहती है । दूसरे पक्ष में जाति आकाश के 
समान सब जगह पर है। इस पर शान्त रक्षित पहले पक्ष को 
लेकर कहते हैं-- 
तत्र देशान्तरे वस्तुप्रादुर्भावे कथंनु ते। 
ददथन्ते वृत्ति भाजो वा तस्मिन्निति न गम्यते ॥८०६॥ 
नहि सेम सहोत्पन्ना नित्यत्वान्नाप्यवस्थिता; । 
“तत्र प्रागविसुत्वेन न चायान्त्यन्यता5क्रिया ॥८०७॥ 
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अर्थात्‌ आप के पक्ष में जाति अपने विषय की व्यक्तियों में 

विद्यमान है। जब कहीं नयी गौ उत्पन्न होती है तव उसमें गोत्व 
कैसे रहा ? वह नित्य है गो के साथ भी नहीं पैदा हुई, पहले से 
उस स्थान पर नहीं थी, किसी इतर गौ से आ भी नहीं सकतो क्यों 
कि निष्क्रय है ।: इसलिये श्रोकमलशील अनुमान का प्रयाग करते 
हैं--जो जहाँ न उत्पन्न होते हैँ न पहले से रहते हैं न पीछे कहीं 
से आते हैं उनकी न वहाँ प्रतीति होती है. न सत्ता, जिस प्रकार 
शशक के सिर पर उसका सींग। घर आदि से शून्य स्थान सें नये 
घर आदि के उत्पन्न हाने पर जाति भी इसी प्रकार की है, इसलिये 
वह भो वहाँ नहीं है। ये सब विकल्प सामान्य के नेसगिक 
स्वरूप को न जान कर हैं। जब कहीं कोई उत्पन्न होता है 
तो उत्पत्तिकाल में ही जाति से संबन्ध कर लेता है । द्रव्य आया 
जाया करते हैं । जाति को इसकी. अपेक्षा नहीं । जिन वस्तुओं का 
संयोग होता है वहाँ कर्म या पूवकाल में सन्निधान की अपेक्षा 
होती है। समवाय के न कर्म की अपेक्षा है न पूर्वकाल के सन्नि- 
घान की । दूसरे पत्त में कहा है -- 
स्वाश्रयेन्द्रिययागादेरे क स्मिस्तद्ग्रहे सति । 
सर्वत्रेवोपलभ्येरंस्तत्स्वरूपा ` विभागतः ॥८०८॥ 
ज्ञाताच्यतिरिक्त' चेत्तस्यापि ग्रहणं भवेत । 
तद्वदेव.न वा.तस्य ग्रहणं भेद एव वा ॥८०९॥ ` 

झथौत्‌ जाति ग्रंदि-सवंत्र हैःतो गोत्र भैं स.ऊॐंट आदि से क्यों 

x 
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दिखाई देनी चाहिये | उसका स्वरूप सदा एक-सा रहता है । यदि 
इतर प्राणियों में या मध्य में नहीं उपलब्ध होती तो गो में भी न 
प्रतीत होनी चाहिये । इस पक्ष में भी दोष.नहीं है। जाति सवत्र 
है पर प्रतीत वहीं होती है जहाँ समवाय होता है । व्यापक होने पर 
भी उसका समवाय अपने विषय में ही है । व्यक्तियों के मध्यवर्ती 
स्थान से यदि आकारा का अभिप्राय है तो आकाश में उसका सम- 
वाय नहीं है। अभाव या किसी द्रव्य को कहिये तो भी यही बात है। 
सब जगह रहने पर भी क्यों समवाय अपने विषय में ही होता है 
इसका उत्तर पदार्थ स्वभाव है । व्यक्तियों के बिना वह आकारा या 
काल के समान सर्वत्र है ओर प्रत्यक्ष नहीं होती । 

इस प्रकार न्याय वेशेषिक की प्रतिपादित जाति में कोई भी 
अनुपपत्ति नहों रद्दतो ।. अब परीक्षा करनी चाहिये कि जाति कहाँ 
हो सकती है अथोत्‌ किस किस के जाति कह सकते हे । उद्योत- 
कराचायं ओर वाचस्पति मिश्रजी के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि 
में ब्राह्मणत्वादि जातियाँ हैं जो योनि से व्यक्त होती .है। 
्रीभगवत्पाद्शङ्कराचायं और अट्रपाद्‌ कुमारिल स्वामी भी ब्राह्मण्य 
को जन्म से स्वीकार करते हैँ। शान्तरक्तित ब्राह्मणत्व जाति का 
निराकरण इस प्रकार करते हैं-- 


शतदा प्रतिषिद्धायाँ जातौ जाति मदइचकिस । 
तद्न्यासिशयासिद्धौ विशिष्टा सा च किंमता॥३५७८॥ 
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वहित्वादिगुणाधारा! प्रक्षीणा दोषकल्मषा । 
सर्वेष्प्पन्नाविशेषेण तद्योगे च द्विजातय ॥३५७६॥ 


-भवेयुर्येदि सिद्धयन्ति विशिष्टास्तत्समाश्रया। 
यैशिष्ट आधायमन्यथा नेव-लुव्धकदि- 
a जातिवत्‌॥३५७७॥ 

` झथोत्‌ जाति का सौ बार निषेध किया चुका है अतः जाति का 
गये निर्मुल है । जाति मान ली जाय तो भी ब्राह्मणत्व का कोई 
उत्कर नहीं सिद्ध होता । ब्राह्मणों की बुद्धि और मल मूत्र शारीर 
जिस प्रकार हैं उसी प्रकार के शूद्रादि के भी हैं । ब्राह्मणों में कोई 
अतिशय नहीं दिखाई देता। जब आधार में कोई भेद नहीं तो 
जाति को बड़ा मानने में कारण नहीं है । अगर ब्राह्मण जन्म से ही 
भूतेन्द्रियवशी पाप रहित और विद्वान्‌ होते तो जन्म का अभिमान 
कर सकते थे । नहीं तो उन ब्राह्मणों के समान ज्ञा व्याध धीवर ओर. 
चमार आदि का काम करते हैं. आप का भी ब्राह्मण जाति के संवन्ध 
से काई अतिशय नहीं है । यदि आप जाति कमोदि संस्कारों से 
संस्कृत होने का अभिमान रखते हैं तो व्यथ ही । सुनिये-- 
जातकर्मादयो थे च प्रसिद्धास्ते तदन्यवत्‌ 
आचारा साँगतास्ते हि कत्रि मेष्वपिभाविन; ॥३५७८॥ 

. अथोत्‌ जात कमोदि संस्कार, जिन्हें शूदर कहा जाता है उनमें भी 
किया जा सकता है । संस्कार व्यवहार को वस्तु है, नाम रखने की 
तरह ये भी किसी की इच्छा के अधीन हैं । ब्राहमण माता पिता से 
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उत्पन्न होने का अभिमान भी अयुक्त है । ब्राह्मण और शद्रादि के 
शारीर की समानता पहले कही जा चुकी है। ओर एक बात 


यह भी है -- 


DT 


अतीतइ्चमहीन्काला योषितां चात्ति चापलस,। 
त्तद्भवत्यपि निइ्चेतुं त्राह्मणत्वे न शक्यते ॥३५७९॥ 


"अथात्‌ बहुत काल बीत चुका है, हो सकता है आप ब्राह्मण वंश 
के न होने पर भी ब्राह्मण प्रसिद्ध कर दिये गये हो । फिर वंश में 
किसी खी की चंचलता से क्षत्री या किसी इतर के सम्बन्ध से 
भी संतान हुई हा ता कोई असम्भव नहीं | इस दशा में ब्राह्मणत्व 
का निश्चय नहीं हा सकता । यहाँ जाति को अविद्यमान समझ कर 
ब्राह्मण्य का जो निषेध किया है । उसके सम्वन्ध में इतना ही कहनां 
है कि जाति एक प्रमाणसिद्ध पदार्थ है। जाति मूलक अभिमान 
के सम्वन्ध में कोई विग्रतिपत्ति नहीं । जैन विद्वान प्रभाचन्द्र 
अपने “प्रमयेकमलमतिण्ड? नामक ग्रन्थ में ब्राह्मणत्व जाति का निषेध 
इस प्रकार करते है प्रत्यक्ष या अनमान से ब्राह्मणत्व जाति का 
ज्ञान कहा जा सकता है पर ये दोनों प्रमाण इसमें असमर्थ हैं | निवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष में जाति आदि का ज्ञान नहीं होता इस लिये उससे 
ज्ाह्मणत्व का बोध असम्भव है । अविकल्प सं जाति का मान होता 

है पर कोई मनुष्य देखने से ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं प्रतीत होता । 
आता-प्रिता की ब्राह्मण जाति का जिसे ज्ञान है उसके उपदेश की 
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सहायता से भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । क्योंकि यदि माता-पिता 
के ब्राह्मण्य का ज्ञान श्रान्त हो तो वह यथाथ ज्ञान नहीं करा 
सकता | प्रमाण है तो प्रत्यक्ष है या अनुमान ! .इस विषय में प्रत्यक्ष 
का असामर्थ्यं पहले ही कह दिया है । इसमें अन्योन्याश्रय दोष भी 
है, ब्राह्मणत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्ध हा ले तो माता-पिता के ब्राह्मण्य 
का उपदेश प्रत्यक्ष का हेतु सिद्ध हो और उपदेश प्रत्यक्ष का हेतु सिद्ध 
होले तो ब्राह्मण्य प्रत्यक्ष सिद्ध हो । फिर उपदेश यदि ब्राह्मण का 
अत्यक्ष करा सकता है तो अद्वितीय ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष करा देगा। 
इस दशा में न्याय सिद्धान्त का. मूल ही नहीं रहता। यदि कहिए 
अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश प्रत्यक्ष के विरुदूध है, प्रत्यक्ष से विविध पदार्थ 
प्रत्यत हैं | इसलिए वह्‌ प्रत्यदा का अंग नहीं है तो जातिके प्रत्यक्ष 
में सी उपदेश विरोधी है । ब्राह्मण्य के विना व्यक्ति ही प्रत्यक्ष दै । 
यदि ब्राह्मणत्र जाति परोक्ष अदृश्य है तो उसे प्रत्यक्ष क्यों कहते हें 
और, ब्राह्मण शब्द औपाधिक है इसलिए उसका निमित्त बतलाइये । 
यदि ब्राह्मण माता-पिता से जन्म निमित्त हो तो उसका अनादिकाल 
में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। खियों में व्यभिचार पाया जाता है 
योनि से ब्राह्मण होने का निश्चय असम्भन्न है। ब्राह्मण माता-पिता 
से जो सन्तान उत्पन्न होती है उसमें ओर ब्राह्मणी क्षत्रिय के 
सम्बन्ध से जो सन्तान होती है उस में कोई अन्तर नहीं उपलब्ध 
होता। सन्तान में जहाँ वैलक्षण्य पाया जाय वहाँ योनि को निध्रो- 
रण होता है जिस प्रकार घोड़ी में गधे. ओर घोड़े के सम्बन्ध से जो 
सन्तति होती उसका भेद स्पष्ट होता है । यज्ञादि के: छोड देने से 


वि 
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और शूद्र के अन्न खाने से आप ब्राह्मण का नाश मानते हैं । इस 
विषय में यह उक्ति है- शूद्र के अन्न से, शूद्र के स्पर, शूद्र के साथ 
वातीलाप करने से इस जन्म में शूद्र ओर मर कर कुत्ता होता है। 
फिर ब्रह्मा व्यास और विश्वामित्र ब्राह्मण सन्तान नहीं हैं उन्हे भी 
क्या ब्राह्मण न कहा जायगा । 
त्रह्मासे उत्पन्न होने के कारण भी ब्राह्मण नहीं होता । सभी ब्रह्मा 
से पैदा हुए हें संसार ब्राह्मण होना चाहिए जो ब्रह्मा के मुख से 
उत्पन्न हुआ वह ब्राह्मण यह भेद भी नहीं रहता । संसार ब्रह्मा से 
उत्पन्न हुआ उसमें काई मुख से हो या भुजा से जाति भेद नहीं हा 
सकता । एक वृक्ष के फल चाहे मूल में या मध्य शाखा में हो या 
ओर किसी भाग में विजातीय नहीं होते । नाग वल्ली के मूल में 
उत्पन्न पत्ते कंठ का भ्रम करते हैं और मध्य के पत्ते कंठ का स्वर 
मधुर कर देते हैं ? उत्कृष्ट निकृष्ट प्रदेश भेद से उसके पत्तों में भेद 
हो सकता है। ब्रह्मा में प्रदेश नहीं हैं इसलिए उसका फल एऊ 
जातीय होना चाहिए | यदि उसके भी देश हा तो. उत्कषोपकर्ष भी 
होगा । यह भी देखना चाहिए कि ब्रह्मा त्राह्मण है या नहीं ! नहीं 
ते ब्राह्मण कैसे उत्पन्न होगा ! गो से मनुष्य नहीं होता है ? तो भीः 
सारे शरीर में ब्राह्मण है या एक भाग में शरीर भर ब्राह्मण हो 
ते जाति भेद का कारण नहीं है। केवल मुख ब्राह्मण हो तो अन्य 
प्रदेश शूद्र होना चाहिए । इस प्रकार चरण प्रमाण योग्य नहीं रहेंगे । 
इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ही उसके मुख से उत्पन्न हुवा या उसके. 
सुख के ही होता है ? उभयपक्ष में अन्योन्याश्रय है | ब्राह्मगत्वसिदूछ 
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हो ले ता उसी की या उसके मुख से हो जन्म सिद्धि हो और यहद 
हो ले तो ब्राह्मणत्व सिद्ध हो। ब्राह्मण जाति प्रत्यक्ष कां विषय 
नहीं इसलिए उसे साधक नहीं कह सकते। वह प्रत्यक्ष होती ता 
संदेह क्यों होता कि यह ब्राह्मण है या नहीं ? प्रत्यक्ष हो तो गोघ्रादि 
का उपदेश व्यथ है। गो या मनुष्य के निश्चय के लिए गोत्र की 
अपेक्षा नहीं होती । सोना केवल आँखों से नहीं निश्रित होता, 
जौहरी चाहिए जो बतलाये यह रीति भी त्राह्मण ज्ञान में नही हो 
सकती । पीले रंग को सोना नहीं कहते हजारौं वस्तुये' पीली हे । 
विलक्षण पीत रूप का नाम सोना है और वह प्रत्यक्ष नहीं है। 
नहीं तो तपाने या काटने की क्या आवश्यता ? वह भी सहायक हो 
तो ब्राह्मणत्व देखने के लिये भी इसी प्रकार का सहकारी होना 
चाहिये । विशेषं आकार का नाम लीजिये तो वह चात्रियाद्‌ में 
मिलता है। वेदपठन और वेद विहित कर्मों के आचरण को भी 
नहीं समझा जा सकता ? स्थानान्तर में जाकर शूद्र भी ब्राह्मण 
बन कर वेद पढ़ते और उन कर्मों को करते पाये जाते हैं। इस 
लिए ब्राह्मणत्व जाति प्रत्यक्ष नहीं है । इसीकारण वेद्पठनादि का 
अधिकारी किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं कह सकते । अनुमान भी 
इस विषय में नहीं है? एक अनुमान किया जाता है कि पदों का 
व्यक्ति के अतिरिक्त इतर निमित्त से भी सम्बन्ध होता है ? पट 
पद्‌ को देखिये यह पट व्यक्ति को वाचक हे ओर परस्व जाति के. 
सांथ इसका सम्बन्ध है । ब्राह्मण पद्‌ भो व्यक्तिवाची है उसका 
एक निमित्त से सम्बन्ध होना चाहिए । वह निमित्त ब्राह्मणत्व होगा 
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पहले ता ब्राह्मण पद्‌ का व्यक्ति भिन्न सामान्य से सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष से बाधित है । प्रत्यक्ष के विरोध में युक्ति का काई बल नहीं 
है। आँखें ब्राह्मण्य से प्रथक व्यक्ति को देखती हैं जिस प्रकार 
कान शब्द को अश्रावणत्व से प्रथक सुनते हैं। फिर हम जैन या 
कुमारिल के अनुयायो किसी पद को व्यक्ति भिन्न एक निमित्त 
का सम्बन्धी नहीं मानते । हमारे यहाँ जाति व्यक्ति से भिन्ना- 
भिन्न और सत्ता आकाश काल अट्ठत इन पदों का व्यक्ति भिन्न 
जाति से कहाँ सम्बन्ध है | इन्हें जातिमान कहिये तो अद्वैत और 
अश्व के सींग आदि वास्तव सिद्ध होने चाहिये । ये पद हैं इन में 
भी जाति आवश्यक है । सन्ता में आप जाति नहीं मानते उससे 
विरोध होगा । आकाशादि तो एक-एक हैं उनकी जाति 
. कहाँ स होगी । जिस प्रकार के नित्य सबंगति जाति मानते हैं 
उम् प्रकार के जाति का सम्बन्ध पट में भी नहीं हैं । 
दूसरा अनुमान यह है--ब्राह्मणज्ञान की निमित्त काई वस्तु 
होनी चाहिए । रूप अध्यन आचार यज्ञोपवीत आदि इस के निमित्त 
नहीं हो सकते । इनसे जो ज्ञान होते हैं उनमें इनकी प्रतीति होती 
है। पर ब्राह्मण-ज्ञान में यह बात नहीं है। गो और अश्व के ज्ञान 
को देखिये ? दोनों परस्पर विलक्षण हैं और दोनों के निमित्त गो 
ओर अशत हैं | ब्राह्मण-ज्ञान का निमित्त ब्राह्मणत्व होगा । यह नियम 
भी व्यापक नहीं है । नगर-ज्ञान होता है पर वृक्ष घर बांस आदि की 
तरह काई एक व्यक्ति भिन्न वस्तु उसका निमित्त नहीं है। कक्तादि 
का एक ढंग से रख देने पर घर आदि का नाम देते हैं ? ये ही घर 
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जहाँ इकट्ठे होते हैं उसे नगर कहते हैं । इस ज्ञान में जाति नहीं 
इकट्टी व्यक्तियाँ विषय हैं । यहाँ भी जाति हो तो छै नगरियों के 
समूह का आलम्बन करनेवाले षण्णगरी इत्यादि ज्ञान में भी 
जाति माननी पड़ेगी । 
रह गया आगम जिस में लिखा है ब्राह्मण को यज्ञ करना 
चाहिए, उसके बल पर ब्राह्मण्य की सिद्धि नहीं हो सकती । तृण 
के अग्र भाग पर जो हाथियों के सौ मुण्ड खड़े हैँ इस प्रत्यक्ष 
विरुद्ध वचन के जिस प्रकार लाग नहीं मानते उसी प्रकार हम भी 
इस अत्यन्त अनुपपन्न आगम का आद्र नहीं करते । जाति के 
लोप होने से जैनों की वण व्यवस्था या उससे सस्बन्ध रखने वाली 
क्रियाओं में गडबडी की शांका नहीं है? जो विशेष क्रियाओं को 
करे उनमें वर्णव्यवस्था और व्यवहार हो सकता है | होता भी इसी 
तरह रहा है ? नहीं तो परशुराम ने प्रथिवी क्षत्रियो से शून्य करके 
ब्राह्मणों के दे दी थी फिर क्षत्रिय कहाँ से आये ! और जिस प्रकार 
इसने क्षत्रिय शून्य की थी इसी प्रकार संभव है किसी ने ब्राह्मणों 
से शून्य कर दी हो। जिन्हें . त्रिवर्ण के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय क 
कहते हैं वे उस जाति के हैं यह नियम भी ठीक नहीं ? ती, 
जिन्हें जराम कहते हैं. इस प्रकार के बहुत से आदमी ब्राह्मणों के 
के प्रतिकूल आचारवाले पाये जाते हैं। जाति यदि पवित्रता का. 
कारण हो तो वेश्या के घर में रहने वाली ब्राह्मणी की निन्दा न 
होनी चाहिये ? जाति हर समय एक-सी रहती है। नहीं तो ब्राह्मण 
ओत्व से भी निकृष्ट हरा । चंडाल के घर में गई गो को लोग-ले 
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लेते हैं पर ब्राह्मणी को नहीं लेते। कर्मों के भ्रट होने मं निन्दा 
कीजिये ता भी अनुचित । जाति वही व्यक्ति वही फिर क्रिया का 
अधिकार कैसे हट सकता है ? क्रिया का अधिकारी होने के लिये 
ब्राह्मण होना चाहिये ओर ब्राह्मण्य अब भी है ? क्रिया नाश से 
जाति जाती हो तो ब्रात्य में भी न रहनी चाहिये। क्रिया के नाश 
होने पर दो कारणों से जाति निवृत्त हा सकती है या क्रिया उसकी 
कारण हो या व्यापक हो। अग्नि न रहे ता धूम नहीं रहता और 
वृक्षत्व न रहे ता शिंशपत्व या आमूत्व नहीँ रहता ? पर जाति का 
न कारण है न व्यापक | नित्य निरवयत्र जाति का क्रिया नाश 
से कोई विकार भी नहीं होता ? बिना विकार के निवृत्ति भी नहीं 
हा सकती । यह भी बतलाना चाहिये कि जीवः ब्राह्मण है या 
शरीर या दोनों संस्कार या वेद्पठन। जीव ते सभी हैं क्षत्रिय 
वैश्य शूद्र भी ब्राह्मण होने चाहिये । शरीर पाँचभौतिक हैं जिस 
प्रकार घट आदि भौतिक पदाथ ब्राह्मण नहीं इसी प्रकार शरीर भी 
नहीं हो सकता एक-एक भूत ब्राह्मण हा तो शरीर के बिना भी 
भूतों में वणव्यवस्था होनी चाहिये ? समस्त भूत ब्राहमण हो तो 
घटादि ब्राह्मण होने चाहिये ? शूद्र बालक का भी संस्कार किया 
जा सकता है इसलिए संस्कार भी ब्राह्मणा का कारण नहीं । संस्कार 
से पहले ब्राह्मण बालक में ब्राह्मण्य है या नही । हो तो व्यर्थं है ही । 
न हो तो भी व्यर्थ, जो ब्राहमणं नहीं वह भी यदि संस्कार से ब्राह्मण 
हो जाय तो शूद्र भी होना चाहिये । शूद्र भो देशान्तर में जाकर 
वेद फ्ढू-पंड़ा सकता है । परन्तु आप फिर भी उसे ब्राह्मण नहीं 


ANN 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जाति-विवेचना २७९: 


NAN, 


SATA AA AAA तिला 


मानते | इसलिये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की ब्यवस्था उचित कमे के 
कारणा है । 

प्रभाचन्द्रसूरि की इन युक्तियों पर विचार कर लेना उचित है । 
पहले प्रत्यक्ष को लीजिये, योनिज्ञान की सहायता से जो नैयायिकः 
ब्राह्मण्य को प्रत्यक्ष मानते हैं उन्हे प्रत्यक्ष-विरोध नहीं दिया जा 
सकता । यदि प्रत्यक्ष ब्राह्मणय से पृथक्‌ व्यक्ति मात्र का ज्ञान करता 
है तो घट ज्ञान में घटत्व से पृथक्‌ घटमात्र का ज्ञान होना चाहिये । 
सहकारी के बिना नेत्र केवल व्यक्ति को देखती हैं उसके उस प्रत्यक्ष 
का बोध नहीं हो सकता जो सहदकारियों के साथ मिल कर किया 
है । आप प्रत्यक्ष के विरोध का उदाहरण शब्द के श्रवण से अग्राह्य 
होने के कहते हैं । शब्द की प्रतीति कान से होती है।कानसे 
न सुनाई दे तो उसको सत्ता ही न सिद्ध हो। निःसन्देह जो शब्द 
को कर्ण-गोचर नहीं मानता वह प्रत्यक्ष-विरोध करता है। ब्राह्मण्यः , 
ओर. व्यक्ति का कोई इस प्रकार कर विरोध नहीं है । बिना जाति 
प्रत्यक्ष के व्यक्ति का प्रत्यक्ष असंभव नहीं है। एक व्यक्ति में बहुत 
सी जातियाँ रहती है । उन सबका ज्ञान नियम से पहले नहीं होता ॥ 
वृक्ष में बृततत्व के साथ द्रव्यत्व एथिवीत्व और ओर सत्ता भी है.। 
जब वृत्त ज्ञान होता है तब वृक्षत्व के अतिरिक्त इतर जातियों काः 
बोध नहीं होता है । ब्राह्मण को देखने पर भी पहले मन्‌,ष्यत्व जाति. 
और मन्‌ ष्य व्यक्ति का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष विरोध के लियेस्थान नहीं: 
हे ? अन्योन्याश्राय भी नहीं है, जिस प्रकार सुवणत्व के प्रत्यक्ष 
करने में सुनार के उपदेश को जाँचने की आवश्यकता नहीं है इसी 
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प्रकार योनि ज्ञान में भी नहीं है? ब्राह्मण के प्रत्यक्ष ज्ञान का जब- 
शतक प्रत्यक्ष निराकरण न करें योनि ज्ञान की सहकारिता का 
“निराकरण नहीं हो सकता ? अध्यापन या क्रिया का सहकारो कहें 
तो दोष हैं पर योनि ज्ञान के सहकारी होने में आपत्ति नहीं हे? 
अनुमान में भी सत्ता अवकाश काल आदि पदों को लेकर व्याप्ति 
"नहीं टूटती । सत्ता आकाश एक-एक हैं उनमें जाति सम्बन्ध नहीं 
'है। पर जिन पदों के वाच्य अनेक हों उनका जाति सम्बन्ध आव- 
श्यक है? पट आदि पदों के समान ब्राह्मणादि पद अनेक व्यक्ति 
-वाचक हैं उन्हें जाति सम्बन्धी होना चाहिये । आगम को वेद्‌ का 
आमाण्य स्वीकार करनेवाले अप्रमाण कह ही नहीं सक्ते । 
ये तो हुई जैनों ओर बोद्धों की यक्तियाँ। अब ईश्वरचन्द्र का तक 
सुनिये जो ब्राह्मणत्वादि जातियों को प्रतिष्ठित नहीं होने देता । 
'गोत्व गो देखते प्रत्यक्ष हैं । सुवणांत्व'तपा गला कर या काटकूट कर 
“देखने से प्रत्यक्ष है पर योनि ज्ञान ब्राह्मण्य ज्ञान का कराले तो भी 
इन्द्रिय का विषय नहीँ वना सकता । तपाने गलाने या काटने से 
-सुवण के आकार प्रकार या रूप का विशेय प्रत्यक्ष होता है जो 
'पहले नहीं था इसलिये प्र यक्ष रूप विशय काले सुवण की जाति 
*दीखने लगती है पर योनि ज्ञान से व्राणण का कोई विशेष आकार 
या रूप नहीं प्रकाशित होगा इसलिये वह ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष नहीं 
“करा सकता । जिसकी सहायता से प्रत्यक्ष हो उसके :प्रभाव से वस्तु 
"का अस्पष्ट कोई गुण कम प्रत्यक्ष होना चाहिये जा उस वस्तु में रहता 
हो| साधारण लोगों को सुनने से भैरव श्री राज आदि का विलक्षण 
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स्वरूप नहीं माळूम होता पर अभ्यासी को स्वरों का आरोहावरोह . 
ज्ञान होने से झट माळूम हो जाता है । आरोहावरोहद भी शब्द के हैं । 
जो प्रत्यक्ष हैं । ब्राह्मण के देखने पर उस समय उसके देह में कोई 
विशेषता नहीं दिखाई देती । अनुमान में पद्‌ का जाति सम्वन्धी 
होना आवश्यक कहा गया था सो न्याय नय के अनुसार ही ।नेयत 
नहीं है। अनेक व्यक्तिवाचक पाचक आदि पद औपाधिक हूं 
ब्राह्मण आदि भी औपाधिक हो जायेंगे । ( यजनादिषद्कर्मकत्‌ सवं 
ब्राह्मणत्वं ) यह ब्राह्मणस्वोपाधि का निवंचन होगा । श्रूति में भी 
ब्राह्मणादि शब्द औपाधिक हैं । 

यहाँ पर प्रभाकर संप्रदाय के अन्‌ यायी महामहोपाध्याय श्री 
शालिकनाथ मिश्रजी का पक्ष भी. सुनिये ब्राह्मणत्व को जाति वे भी 
नहीं मानते पर उपाधि मान कर भी वे जन्म से ही कम व्यत्रस्था 
मानते हैं । कहते हैं--“ब्राह्मणत्वादि जाति नहीं है । नाना खी 
पुरुषों में पुरुषत्व से प्रथक एकाकार मति नहीं होती । ब्राह्मणों में 
अनुगत और क्षत्रियादि से अलग आकार बहुत देर तक देखने पर 
भी नहीं माळूम होता । कहते हैँ कि पहले पहल नहीं माळूम 
होता पर पीछे ब्राह्मण माता पिता के सम्बन्ध को जान लेने 
पर प्रकाशित होता है | यह भी अपने अनुभव का विरूद्ध है । माता- 
पिता को जान कर भी एक आकार कोन जान सकता है । यहं 
कहा था कि पिघला घो तेल सा हो जाता है । गन्धज्ञान की सहा- 
यता से आँख उसे भिन्न समक लेती है वह भी ठोक नंह्ीं। चक्षुः 
उस समय रूप से अतिरिक्त कुछ नहीं, देखने लगती । उस समयः 
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अनुमान होता है । जो चतुर सूक्ष्मरूप देख लेता है वह घृत की 
जाति भी देख सकता है । यदि कहिये कि इस प्रकार तो बहुत 
“अनिष्ट होगा, जाति नहीं तो किसी को आहवनीयादि द्वारा यज्ञा में 
'अधिकार ओर किसी को नहीं इसका क्या कारण ? किसी विशेष 
व्यक्ति को ही ब्राह्मण क्यों कहा जाय? इसका उत्तर सुनिये । 
अनादि संसार में कुछ एक स्त्री-पुरुष हैं जो ब्रामण कहे जाते हैं। 

उनकी सन्तति ब्राह्मण है इसलिये त्राह्मण उसे कहते हैँ जो सन्तति 

विशेष में हो। उन्हीं विशिष्ट लोगों का कर्म में अधिकार है। 

वे कौन से लोग हैं? गिन कर नहीं बताये जा सकते | लौकिक 
"प्रसिद्धि से जानना चाहिये। जिसे ब्राह्मण पुत्र सममे हैं उसे ब्राह्मण 
"कहते हैँ । यदि कहिये खियो में व्यभिचार है यथार्थ जन्य-जनक का 
ज्ञान कैसे हो? सुनिये, जहाँ ज्ञान सामग्री के अन्‌ सार व्यभिचार 
“न सिद्ध हो वहाँ नहीं है । सावधान होकर खियो की रक्षा करने पर 
-च्यभिचार की सम्भावना नहीं है । जिनमें है उनमें विशिष्ट-सजाति से 
उत्पत्ति का भी निश्चय नहीं होता । परन्तु जहाँ निश्चय हो सकता 
“है वहाँ क्यों न किया जाय १” ( प्रकरण पंचिका प्र» ३०-३१ ) जातिं 
की अपेक्षा भी इस उपाधि से जन्ममूलक वर्ण-व्यत्रस्था की हद हो 
जाती है।इस उपाधि को असंगत नहीं कह सकते पर इसके अन - 
सार कम के अधिकार को युक्तिबल पर विभक्त नहीं कर सकते | 
उपाधि मान लेने से सभी मनु ष्य एक जाति के हो गये आर जाति 


'की व्यक्तियाँ उन सब कामों को कर सकती हैं जिसे एक व्यक्ति 


“या व्यक्ति समूह करता है | जन्म सिद्ध सहज गुणों के आधार 
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पर विभाग कीजिये तो भी एक. समूह दूसरे समूह के गुणों को 
कुछ पीढ़ियों में पा सकता है। प्रत्यक्ष में देखा जात हे कि क्षत्रिय 
ओर वैश्यादि ब्राह्मणों के समान मेधावी हें। इसलिये कम को 
ही उपाधि मानना चाहिये । तभी ता स्मृतियाँ निरन्तर पीढ़ियों 
में शूद्र व्यवहार करने बाले ब्राह्मण-सन्तति को अन्त में शूद्र कहती 
हैं । यदि विशिष्ट सन्तति में उत्पत्ति ब्राह्मणस्त्र के लिये आवश्यक 


०१ ७७) ७०, 


होतो ता विश्वामित्र ब्राह्मण न हो सकता । 


कई एक अवोचीन लोग ब्राह्मणत्वादि जाति मान कर भी 
अनित्य मानते हैं। इस मत. में जाति दो प्रकार की नित्य ओर 
“अनित्य | अनित्य पदार्थों की जाति अनित्य .ओर जीवादि को 
नित्य । ब्राह्मणत्वादि भो अनित्य हें । इस सिद्धान्त के अनु सार 
शूद्र भी ब्राहमण होकर यज्ञादि कर सकता है | 


अब आगम को देखना चाहिये । स्मरति में चाखर्णा' के अधि- 
कार नियत हैं | उनका आधार जन्म है या कर्म ! भट्टपाद कुमारिल 
भ्र ति स्मृति की विवेचना में प्रमाणिक विद्वान, हैं ।वे वणी का आधार 
जन्म को मानते हैं उनके अनुसार दूसरे विद्वानों का कहना है कि 
शाद्रो को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है । शुद्रादि केलिये प्रतिपादित 
होने से उन्होंने बौद्धशाखों को वेद विरुद्ध कहा है । वे कहते हैं-- 


'“विद्मूलत्वं पुनस्ते तुल्यकक्षसलत्वाक्षमयव 
लञ्चया च मातापितूदध षि दुष्टपुत्रवन्नाभ्युपगच्छन्ति। 
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अन्यच्च स्एृतिवाक्रयमेकमेकेन आ तिवचनेन विरु- 
च्येत । शाक्यादिवचनानि तु कतिपयद्म दानादि 
वचन वर्ज सर्वाण्येव समस्तचतुदेशविद्यास्थान 
विरुद्धानि त्रयीमागव्युत्थित विरुद्वाचरणेश्च वुद्धा- 
दिभिः प्रणीतानि । त्रयीबाह्य भ्यञ्चतुर्थवर्ण निरव- 
सित प्रायेभ्यो व्याखूहेभ्यः समर्पितानीति न वेद्‌ 
मूलत्वेन संभाव्यन्ते । खधर्मातिक्रमेण च येन 
क्षत्रियेण सता प्रवक्तृत्वप्रतिग्रहौ प्रतिपन्नौ स 
धर्ममविलुससुपदेक््यतीति कः समाइवासः । उक्त 
च 

परलोक विरुद्धानि कुर्वणं दूरतस्त्यजेत्‌ । . 

आत्मानं यो ऽतिसंघते सोऽन्यस्मे स्यात्‌ कथा हितः ॥ _ 

बुद्धादेः पुनरयमेव व्यति क्रमो ऽलंकारवुद्धौ 

स्थित; । घेनेवमाह 'कलिकलुषक्रतानि यानि लोके 
मयिनिपतन्तुविसुच्यतांतुलोकः,? इति [ 
' स किल लोक हिताथ क्षत्रियधर्ममतिक्रभ्य 


- ब्राह्मणवृज्ञ प्रवंक्तृत्वं प्रतिपद्य प्रतिषेधातिक्रमासमशै- 


ब्रह्मिणरननुशिष्टं धर्म वाह्यजनाननुशासडर्मपीड़ा- 
सप्यात्मनो धड्लीकृत्य परानुग्रह कृतवानित्येवं 
विधेरिव शुणैः स्तूयते तदनुशिष्टानुसारिणश्र सर्वः 
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एव आ_लिस्ट्रतिविहितधर्मातिकमेण व्यवहरन्तो 
विरूद्धाचारत्वेन ज्ञायन्ते । 


( तन्त्रवातिक पु० १९५, अ० १ वा० ३ अधि० २, आनन्दाश्रम ) 


अथोत्‌ “बोद्ध लोग अपने शास्त्रों को वेद की अपेक्षा भी उत्कृष्ट 
बताने के लिये माता-पिता से दूवेष करने वाले दुष्ट पुत्र की तरह 
नहीं मानते । उन्हें इसमें लज्जा माळूम होती है। स्मृति का कोई 
वाक्य श्रृति से विरुद्ध होता है, पर शाक्यादि के वचन कुछ एक 
दमद्यादानादि के वचनों को छोड कर सब के सब चोदह विद्या 
स्थानों के विरुद्ध हैं और वेद-विरोधी बुद्धादि के बनाये हैं । 
वेदबाह्य शाद्रचाण्डालादि को दिये हें इसलिये वेदमूलक 
` नहीं हैं| फिर बुद्ध ने क्षत्रिय हो कर भी अपना धमं छोड़ 
कर उपदेशक का काम किया! जो अपने धम का पालन 
नहीं करता वह धर्म का यथार्थ उपदेश देगा इसका क्या 
विश्वास ? कहा -भी है-परलोकविरुद्ध आचरण करने 
वाले का त्याग कर देना चाहिये। जिसे अपने हित की चिन्ता 
नहीं वह दूसरे का हित क्या करेगा ? ,बुद्धादि ने इसी नियम- 
भंग को भूषण समझा है। उसने कहा है-संसार के जितने 
पाप हैं वह मुझ पर गिर जाँय, संसार छूट जाय ! वह लोकहित 
के लिये चत्रियधर्म को छोड़ कर ब्राह्मणक स्वीकार कर के 
उस धर्म का उपदेश दे गया जिसे निषेधवचनों से डर कर ब्राह्मण 
बाह्य लोगों को नहीं बतलाते थे। इस प्रकार उस की स्तुति.की 

१९ 
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जाती है । उसके अनुयायी भी श्रुतिस्म्रतिविरुढ आचरण 
करते हैं ।” 
इसका उत्तर शान्तरक्षित जी ने बहुत सुन्दर दिया है-- 
वेदमूलं च नेवेदं बुद्धानासुपदेशनम । 
निष्कलंकं हि तत्पोक्त' सकलंकं अती पुनः ॥ 
स्वार्थसंसिद्धये तेषासुपदेशो न ताइचाः। 
आरम्भ; सकलस्त्वेष पराथं कतुमीददा! ॥ 
तस्माञ्जगद्धिताधानदीक्षिताः करुणात्मकाः । 
अनिबन्धनबन्धुत्वादाहुः सर्वेषु तत्पद्स्‌॥ 
ये हि. लोभभयक्वेषमात्सर्यादिवशीकृताः । 
प्रादेशिकी भवेत्तेषां देशना निःकपात्मनाम्‌ ॥. 
करुणापरतंत्रास्तु स्पष्टतत्वनिदशिनः । 
सर्वापवादनिःदांकाइचक्कः सर्वत्र देशनम्‌॥ 
यथा यथा च सोर्ख्यादिदोबदुष्टो भवेज्जनः । 
तथा तथैव नाथान्तं दया तेषु प्रवतते ॥ ३५७२॥ 
नेवावाहविवाहादिसम्बन्धो वाञ्छितो हि ते! । 
उपकारस्तु कतव्यः साधुगीतमिदं तत; ॥३५७३॥ 
विद्याचरणसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि इस्तिनिं। 
शुनि चैव इवपाके च पण्डिता; समद्शिनः ॥३५७४॥ 
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अर्थात्‌ बुद्धो का उपदेश वेदमूलक नहीं है। वेद का उप- 
देश दूषित है ओर बुद्ध का निदोष है । संसारहितेषी अकारण- 
बन्धु बुद्ध ने सब को उपदेश दिया । निद्य लोग लोभभय 
इष्यो के वशीभूत होकर संकुचित क्षेत्र में उपदेश देते हैं। शदरो 
के साथ विवाहसंबन्ध इष्ट नहीं है, उपकार करना चाहिये । 
इसीलिये गीता में पण्डित को सब में समदर्शी होने के 
.लिये कहा है । 

सचमुच शद्र को वंचित रखना वेद के उपदेष्टा को संकुचित 
चित्त का बतलाना है। पर वेद्‌ सब के लिये है । वेद में कहीं 
जन्म के कारण किसी को वेदपाठ से वंचित नहीं रक्खा। 
शान्तरक्षित भी समयप्रभाव से आक्रान्त थे, नहीं तो शद्रो से 
'विवाहसस्बन्ध करना निषेध न करते । 


पूव मीमांसा ओर उत्तरमीमांसा में अपशूद्राधिकरण है। 
उसमें उस श॒द्र का निषेध है जो कम से शूद्र है, जिसमें दृढ़ता 
से वेदपठन ओर तदनुसार यज्ञादि के आचरणका सामर्थ्य 
नहीं है । विस्तारभय से यहीं विराम करता हूँ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


०२ [७ - 
वेद और निरुक्त 

“असतो मा सद्‌ गमय । तमसो मा ज्योतिगेसय ! 
सत्योमाज्छतं गमयेति” 


[ ठेखक--ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ] 
° चेद प्रभु की पवित्र वाणी है, जो आदि सृष्टि में जीवों के 
कल्याणाथ संसार के अन्य भोग्यपदाथाँ की भाँति, कर्मों की 
यथावत. व्यवस्था के ज्ञानाथ, तद्नुसार आचरण करने के लिये, 
परम पवित्र ऋषियों द्वारा प्रदान की गई । भावी कल्पकल्पान्तरों 
में भी यही वाणी इसी प्रकार मदा प्रादुभूत होगी। यह किसी 
व्यक्ति या व्यक्तिविशेषो की कृति नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व के 
रचयिता परम पिता परमात्मा की ही रचना है। इसमें किसी 
प्रकार न्यूनाधिका नहीं हो सक्रती । “धाता यथापूवमकल्पयत्‌ ” 
“्रूतश्च सत्यश्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायतः समग्र संसार तथा तत्‌- 
“सम्बन्धी ज्ञान यह सब विधाता की यथापूव कृति है । 
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यह है सार ( निचोड) वेद सम्बन्ध में चैदिकिधमियों की 
धारणा का, जिसे सत्य के देवता आप्त अथोत्‌ यथार्थवक्ता ऋषि 
दुयानन्द ने अपने जीवनकाल में उपदेश द्वारा, तथा अपने ग्रन्थों में 
एक-एक पंक्ति द्वारा दशोया। यथार्थता की कसोटी पर ठीक 
उतरने से वैदिकधभियों ने इस धारणा को अङ्गीकार किया है--ओर 
उस के पुनरुद्धार का भार अपने ऊपर लिया है । 


येद के इस स्वरूप को निधीरित करने में वीतराग तपस्वी दया- 
नन्द्‌ को कहाँ तक परिश्रम करना पड़ा, ओर वह भी उस अवस्था 
में जब वेद्‌ का पठन-पाठन लुप्तप्राय ही हो रहा था, इसके कहने 
की आवश्यकता नहीं । में तो उस भयंकर तूफान का ध्यान करके 
स्तब्ध हो जाता हूँ जब “दयानन्द” को शाख्रसम्बन्धी विविध 
रूढ़ियों, प्रचलित रीतियों, सब शाख्कारों के नाम पर परस्पर विरोध 
की काली घटाओं, विविध वादों के भँवर में-मत-मतान्तरों का 
तो कहना ही क्या- इस सब तूफान में चट्टान की तरह अविचल 
पाता हूँ । नहीं-नहीं, दयानन्द उस तूफान में डिगे नहीं, अपने आप 
को केवल सम्भाले रहे, इतना ही नहीं अपितु उन्होंने एकदम 
इन सब परस्परविरुद्ध रूढ़ियों ओर वादों के विरुद्ध 


घोषणा 
कर दी कि “वेद प्रभु की वाणी” “नित्य” “स्वतः प्रमाण,” 
इसमें किसी का इतिहास नहों । “अन्य सब शाख वेदानुकूलतया 
ही प्रमाण हैँ ।? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Founga विद Chegnai and eGangotri 
प्रथम आयनवइत्सम्मलन 


#* १०६२४ 


कल्पना मात्र से नहीं अपितु सब प्रमाण-युक्ति के आधार पर। 


A“ 


हम साधारण बुद्धि तथा विद्या वाले जितना-जितना दयानन्द 
का विस्तृत अध्ययन करते हैं उतनो-उतनी उस महापुरुष में आधिक. 
निष्ठा होती जाती है। 


वेद्‌-सम्बन्धी आचाय दयानन्द की इस धारणा की प्रामाणिकता 
का दिग्दर्शन कराना ही हमारे इस प्रयास का ध्येय है क्योंकि 
उनकी इस धारणा के साधनों में निरुक्त एक मुख्य अङ्ग है । 


१० वेद ओर निरुक्त का परस्पर सम्वन्ध : 


वेद का स्वरूप ऊपर कहा गया । निरुक्त उसी वेद का अङ्ग 
होने से “वेदाङ्ग” है। यह प्रत्येक आयं को आबालवृद्ध विदित 
है । वेद का अध्ययन अङ्गोपाङ्ग सहित ही यथावत हो सकता है। 
भगवान्‌ पतञ्जलि महाभाष्य में स्पष्ट लिखते हैं-- 


“आह्मणेन निष्कारणे घर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येय ज्ञ यञ्च” 
इसीलिए यास्क मुनि अपनी भूमिका ( निरु० १-१५ ) में निरुक्त 
शास्र के प्रयोजन दर्शाते हुये लिखते हैँ 


“अथापीदमन्तरेण मन्त्रष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते, 

[ ७ स्वरसंस्कारोहे ha दारतिद्दं 
अरथमप्रतियतो नात्यन्तं ऐशारतिद्दं 
विद्यास्थानं व्याकरणस्य कारसन्यं स्वार्थसाधकं च ।” 
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अथोत --इस निरुक्त शास्त्र के विना मन्त्री में अथ का परि- 
ज्ञान नहीं होता । जो अथ नहीं जानता वह स्वर संस्कार ( प्रकृति 
प्रत्ययरूप ) का यथावत अवधारण नहीं कर सकता । अतः यह 
शास्र अर्थ परिज्ञान का साधक होने से निर्वेचन विद्या का स्थान 
है तथा व्याकरण शास्र की पूर्णता करने वाला और मन्त्राथ बोध 
का साधक है। 


इससे स्पष्ट है ( १.) निरुक्त शाख्न के बिना वेद मन्त्रं के अर्थ 
का परिज्ञान नहीं हो सकता (२) जो अथे करने की ठोक ठीक 
शैली को नहीं समझ लेगा वह केवल व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय की 
योजनामात्र से मन्त्रों के ठीक ठीक अभिप्राय तक नहीं पहुँच 
सकता । इससे आगे भी-- 


“अथापीद्सन्तरेण पद्विभागों न विद्यते (२) 
अथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति तदेते- 


अर्थात्‌ --निरुकत के विना पदविभाग सम्बन्धो ज्ञान नहीं हो 
सकता । तथा यज्ञ कर्मों में देवता द्वारा बहुत से विधि-निर्देश 
किये जाते हैं, वह देवतासम्बन्धी ज्ञान इस निरुक्तशाख्र द्वारा 
ही जानना होगा । जो अथंज्ञ होता है उसी की संसार में प्रशंसा 
होती है । यह सब निरुक्तशाल के विना नहीं हो सकता । 
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इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि महामुनि यास्क के मत में 
“निरुक्त और व्याकरण वेदार्थ के मुख्य साधन हैँ 1” . 

हाँ यह ठीक है जब वेदार्थ की परम्परा अविछिन्न रूप से 
संसार में वर्तमान हो रही थी उस अवस्था में वेदाङ्गों की भी आवश्य- 
कता नहीं थी । केवल वेद्‌ से ही वेद्‌ का अर्थ समझा और प्रवचन 
द्वारा पढ़ा दिया जाता था, परन्तु यह व्यवस्था यास्क से बहुत 
पूव की थी । इसी से उसने लिखा-- 


“साक्षातृकृतधर्माण ऋषयो बभूबुः । तेऽवरेभ्योऽ 
_साक्षातक्कतधमंभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुरुपदे- 
शाय ग्लायन्तोऽवरे, बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समा्ना- 
सिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च ।” 

अर्थात. -साक्षातूकृतथमी ( जिन्होंने धर्म का साक्षात्‌ 
कार किया ) ऋषि हुये । उन्होंने पीछे होने वाले असाक्षात्‌ 
_कुतधमो ( जिनको धर्म का साक्षात्‌ नहीं था ) को उपदेश 
द्वारा मन्त्र प्रदान किये ( अथोतू मन्त्रों का उपदेश किया )। वे 
उपदेश के लिये ग्लानि करने लगे । अतः ( ऋषियों ने ) 
विस्पष्ट ज्ञान के लिये इस निघण्डु निरुक्त-भ्रन्थ तथा वेद का 
उनको अभ्यास कराया । 

यास्क से पूव १२ निरक्तकार थे जिनको उसने अपने ग्रन्थ में 
उद्धत किया है जो निम्न प्रकार हे--१--आपमन्यव २-औहुस्बरायण 
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3--वाष्योयणि; ४--गाग्ये ५--आग्रायण ६--शाकपूणि उ 
आओणवाभ ८--तैटीकि ९--गालव १०- स्थौलाष्ठीवि ११-क्रोष्टुकि 
१२--कात्थक््य । इससे ज्ञात होता है कि यास्क्र ने अपने पूव 

आचायों का अनुसरण करते हुये निघण्डु प्रन्थ की रचना की । 


उपर्युक्त स्थल में “इमं प्रन्थ' समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च” 
इस अंश पर “वेदं समान्नासिषुः” का अर्थ आधुनिक लोग “वेद्‌ 
बनाये” ऐसा करते हैं । पारदर्शी दयानन्द ने (ऋ० भूमिका प्र३७२) 
इसका अर्थ “सम्यगभ्यासं कारितवन्तः’ किया है । आप सजनां 
को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस स्थल का बहुत ही अच्छा 
अथ “निरुक्त वात्तिक” नामक प्राचीन अन्थ में किया गया है जो 
मण्डन मिश्र की “स्फोटसिद्धि” की गोपलिक्रा नाम की टीका में 
है। यह हस्तलेख (705) यूनित्रसिटी लाइब्रोरी लाहोर में 
वर्तमान है जो मुझे अपने मित्र श्री० पं० भगवद्दत्तजी की छुपा सं 
आप्त हुवा । 

वहाँ लेख इस प्रकार है-- 


पृ० १७१--योक्तं निरुक्तवात्तिके-- 


“असाक्षात्‌कृतधर्मभ्यस्ते परेभ्यो यथाविधि । 
` उपदेचोन ससम्पादुमन्त्रान ब्राह्ममेव च॥ 
. उपदेदाइच वेदव्याख्या । यथोक्तम्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९४ प्रथम आय-विइत्सम्मेलन 


CAS AT AS ASATE VST SAAS A १" /”*.”*.””*/”*./”*/”*.”*.'*/”*-”'*«“ *”€*””*/” ४” ४४” A NSS NA ४.””*.””* 


अर्थोयमस्य मन्त्रस्य त्राह्मणस्यायलित्यपि । 
व्याख्यैवात्रोपदेशस्स्याद्‌ वेदार्थस्य विवक्षित) ॥इलि॥ 


उपदेशाय ग्लायन्त इति । उपदेदोंन ग्राहयितुल- 
शाक्या इत्यर्थ; । अपरे द्वितीयेभ्यो न्यूना इति बिल्ल 
ग्रहणायोपायतो वशीकरणाय इमं ग्रंथं वक्ष्यमाणं 
समान्नासिषुः समान्नातवन्तस्तमेवाइ-वेदं च वेदा- 
ड्रगनि चेति । अङ्गशब्द्‌ उपाङ्गादेरप्युपलक्षणार्थः । 


वेद्मुपदेशमात्राद्‌ ग्रहीतुमशाक्ता; । वेदं समा- 
ज्ञासिषुः वेदार्थं चोपदेशन ग्रद्दीतुमराक्ताः। अङ्गा- 
निच समान्नासिषुरिति । यथोक्तम-- 


अराक्तास्तूपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा। 
वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्कानि च यत्नतः॥ 


अर्थात्‌ -सात्तात्‌क्ृतधमा ऋषि हुए उन्होने असाक्षात्‌कृत- 
'घमांओं को उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये ( अर्थात. मन्त्रों का 
उपदेश दिया )। यहाँ वेद की व्याख्या उपदेशा शब्द का अर्थ 
है । दूसरे लोग उपदेश मात्र से आलस्य मानने लगे। वेद को 
उपदेश ( व्याख्या ) मात्र से यह लोग अब अहण नहीं कर सकते 
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यह सोच कर उन्होंने उनको वेद तथा वेदाङ्गों का साथ साथ 
अभ्यास कराना आरम्भ किया ओर वे लोग अभ्यास करने लगे। 
बस इसी से वदाज्ञों की उत्पत्ति हुई । 

अभी तक निरुक्त पर आर्यभाषा में दो टीकायें हमारी इष्टि 
में आई हें. । जिस में प्रथम श्री पं० राजाराम जी वर्तमान प्रधान 
आयसमाज अनारकली: लाहौर की है। द्वितीय श्री पं० चन्द्रमणि 
विद्यालङ्कार जी की है । प्रथम टीका पर यद्यपि गवनेमेंन्ट ने 
न जाने क्या उपयोगिता समझकर ७००) रु० का इनाम दिया 
है, तथापि हमें दुःख से लिखना पड़ता है आये समाज की दृष्टि 
से यह्‌ प्रन्ध संथा हेय है । तथा इनके अन्य ग्रन्थ भी प्रायः इसी 
प्रकार हैं। 

श्री पं० चन्द्रमणि जी ने निरुक्त ग्रन्थ पर बहुत प्रसंशनीय 
उद्योग किया है जिसके लिये प्रत्येक आयं को उनका अनुगृहीत 
होना चाहिये । 

यह्‌ उपयु क्त स्थल उनकी टीका में भी विचारणीय है। इस 
स्थल का भाषा्थ वहाँ इस प्रकार है-- 

“ साक्षातूकृतधमो ऋषि हुए । उन्होंने पीछे होने वाले 
असात्तात्‌क्ृतथमा मनुष्यों को उपदेश द्वारा सन्त्र प्रदान किये । 
उपदेशा के लिये ग्लानि को प्राप्त हुए पीछे होने वाले मनुष्यां ने 
विस्तारपूर्वक या स्पष्टतया परिज्ञान के लिये इस निघण्डु ग्रन्थ 
वेद और--वेदाङ्गों को प्रन्थित किया ”। 

ग्लानि को प्राप्त हुये मनुष्यों ने जो साक्षात्‌ कृतधमी नहीं थे 
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निघण्टु निरुक्तादि वदाङ्गों को प्रन्थित किया यह अथ सुसङ्गत 
नहीं प्रतोत होता । विद्वज्जन इस पर विशेष विचार कर सकते 
हें । कह नहीं सकते यह स्थल कैसे इस प्रकार रह गया । अस्तु । 

_ “वेदं च वेदाङ्गानि च” का अथ “ वेदमभ्यस्तवन्तस्ते 
चे दाङ्गानि च यन्तः? कैसा स्पष्ट लेख है । क्या दयानन्द को पारदर्शी 
कहना पक्षपात कहला सकता है ? इसी से हम कहते हैं कि असी 
तक हम लोगों ने अनाष ग्रन्थों को अपने हृदय से नहीं छोड़ा। 
दयानन्द का अध्ययन हो केसे । 

यह एक प्रसिद्ध स्थल है जिस पर अनेक आयं पुरुष तथा 
(विद्वान शाङ्कायं उठाते रहे । 


इस प्रकार वेद्‌ ओर निरुक्त का “साध्य साधन” रूप सम्बन्ध 
हे । इस साध्यसाधनभाव की पुष्टि में हम एक अपूव अन्थ का 
प्रमाण और उद्धत करते हैं, जो अभी तक छपा नहीं, जिसकी 
अतिलिपि लाहौर डी० ए० वी० कालिन के पुस्तकालय में मद्रास 
से करा कर मँगाई गई है । 


इस ग्रन्थ का नाम “ निरुक्तसमुच्चय ” है । जिसका कत्ती 
"६ आचार्य वररुचि ” है जो नेरुक्त सम्प्रदाय का एक प्राचीन 
आचाय जान पड़ता है। इसके समयादि के विषय में अभी कुछ 
नहीं कहा जा सकता । हाँ, आचाय स्कन्दस्वामी ने इसको उद्धृत 
किया है अतः ग्रन्थ उससे पूव का अवश्य है इतना तो निश्चित 
ःहै। स्क्रन्दस्त्रामी का काल छठी शताब्दी कहा जाता है। वर्तमान 
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उपलब्ध वेद्भाष्यकारो में स्कन्द्‌ स्वामी सब से प्रथम बेद भाष्य- 
कार हैं । इस ने आचाय वररुचि को अपने ग्रन्थ में उद्धृत 
किया है । 

प्रकृत विषय में इस “निरुक्तसमुच्चय” ग्रन्थ का उपयुक्त 
स्थल निम्न प्रकार है -- 

पृ० १--“ अथापीद्सन्तरेण सन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो 
न विद्यते” इति नानिरुक्तार्थवित्‌ कशिचिन्सन्त्रं 
निर्षक्त भहात इति च वृद्धानुशासनम्‌ । निरुक्त- 
प्रक्रियानरोधेन मन्त्रा निवक्तव्याः । सन्त्राथज्ञानस्य 
शाख्रादी प्रयोजनसुक्तम्‌--योऽ्थज्ञ इत्‌ सकलं भद्र- 
मञ्नुते, नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ( नि० १-१८ )। 
चास्त्रान्ते च यां यां देवतां निराह तस्यास्तया तादू- 
माव्यमनुसवति ।.... 

“बिसित्यल्पश्रताद्‌ वेदो मामयं प्र्चालष्यति । 
इति व्यास वचनम्‌ ”॥ 
महाभा० आदि पर्व १-२६५ ॥ 

अथोत्‌--जों निरुक्त के अभिप्राय को नहीं जानता वह मन्त्र 
का निवेचन नहीं कर सकता, यही ( परम्परा ) से वृद्धों की शिक्षा 
है । निरुक्त की प्रक्रिया से ही मन्त्रों का निवेचन करना चाहिये । 
मन्त्रों के अथां का ज्ञान क्यों करना आवश्यक है यह शास्त्र 
(निरुक्त ) के आरम्भ में ही कहा जा चुका हे." " इत्यादि? 


NN 
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वेद्‌ तथा निरुक्त का परस्पर कहाँ तक साध्यसाधन भाव है, 
इस विषय का यह कैसा उवलन्त उदाहरण है । 


AN“ 


निरुक्त-वेदाथं के लिये कहाँ तक आवश्यक है, इसमें आनेक 
' अन्थों के प्रमाण तथा कारण लिखे जा सकते हैं, परन्तु विस्तार- 
भय से हम न लिख कर केवल इतना ही लिख कर इस विषय 
को समाप्त करते हँ--कि--वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाले -.. 
“वदभाष्यों ? में ब्राह्मणों को छोड़ कर निरुक्त आषऋषि प्रोक्त 
सवत; प्रथम वेदभाष्य है जो वेदार्थ की शैली. केवल नियम 
-बता कर हो नहीं छोड़ देता, अपितु सोदाहरण सोपपत्तिक वेद- 
मन्त्रों का अथ आजकल को भाषा में नहीं अपितु प्राचीन काल 
की भाषा में देता है । 


२--निरुक्त ओर आर्यसमाज - 


` आप महानुभाव इस शीर्षक को सुन कर घबडाहट में न 
'पड़ जाव । ऋषि दयानन्द जी महाराज ने जो धारणा “ वेद्‌ 
ओर वेदार्थ ” के सम्बन्ध में निधोरित की, मेरे विचार में वह 
'घारणा प्रथम व्याकरण अष्टाध्यायी और महाभाष्य (क्योंकि 
केवल यही दो व्याकरण की पुस्तक हैँ) तथा द्वितीय निरुक्त 
इन दो के आधार पर ही निश्चित की । अन्य ब्राहमण-उपाङ्गादि 
“सहायक सामग्री कहे जा सकते हैं । 


मन्त्रों के भाष्य में ऋषि ने इस वात को पदे पदे भली भाँति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Eoundation Chennai and eGangotri 
वेद्‌ और निरुक्त २९९ 


ञ्थकत किया है, व दाङ्ग होने से निरुक्त को पाठ्यम्रन्थो में भी 
लिखा है। 

ऐसी अवस्था में निरुक्त जैसे. प्राचीन ग्रन्थ की अवहेलना 
नहीं की जा सकती। आर्यसमाज का इस विषय में निश्चित 
सिद्धान्त क्या है यह में पूर्णतया नहीं कह सकता। इतना तो 
जानता हूँ कि “ निरुक्त वेदानुकूलतया हो आयसमाज के «७ 
लिये प्रमाण है” । ऐसी धारणा प्रायः देखी जाती है। और यह 
है भी ठीक। परन्तु इतना कह देने मात्र से हम किसी भी ग्रन्थ 
की प्रामाणिकता से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कोई प्रबल 
प्रमाण उसके विपरीत न दृशो देवें । १ ° 

बेदाथं की शैली बतलाने वाले आचार्य ने वेद को जैसा 
समझा होगा इसका कितना महत्व है इसको . सभी विज्ञ 
जानते हैं । ५ 

जो महानुभाव वतमान समय की विविध कठिनाइयों के 
होते हुए “बंद” जैसे गहन विषय रूपी 'अळेनी शिला को चाटने 
में लग रहे हैं वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही महानुभावो 
में में स्वर्गीय श्रद्धेय वेद के प्रोढ़ विद्वान-ऋषि दयानन्द के परम 
भक्त मिथिलानिवासी पूज्य श्री पं शिवशङ्कर जी महाराज को 
सममता हूँ । उन्होंने वेद विषय में आयंसमाज की अति प्रशंस- 
नोय सेवा की है । उनके ग्रन्थ वेद विषय में उनकी अलौकिक 
बुद्धि का परिचय देते हैं । इन पडक्तियों का लेखक उन में गुरु - 
बुद्धि रखता है । उनके मरन्थो में अन्य विद्वानों के प्रन्थों को भाँति 
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22:23 SES य टण 
कुछ विचारणीय स्थलों का होना उन अन्थो के गौरव को छुछ 
भी कम नहीं कर सकता। | 

४ बेद में इतिहास ” विषय पर “वैदिक इतिहासाथ निर्णय ” 
जैसा अपूर्व ग्रन्थ लिख कर उन्होंने अपने अपूव पारिडत्य का 
परिचय दिया । यदि वह केवल इस ग्रन्थ को हो लिखते और 
ˆ कुछ भी न लिखते तब भी इनकी महिमा चिरस्थायी ही रहती |. 


प्रकृत में जो बात हम कहना चाहते हैं वह यह है कि “ वैदिक 
इतिहासाथ निर्णय ” | आयप्रतिनिधिसभा पंजाब ! के द्वारा 
प्रकाशित हुआ है जो एक प्रतिष्ठित सभा है । इस ग्रन्थ में निरुक्त. 
के सम्बन्ध में जो धारणायें उक्त श्रद्ध य श्री पं० शिवशङ्कर जी ने 
निश्चित की हैं उनको में अतीव संक्षेप से लिखता हूँ जिससे 
यह व्यक्त हो जायगा कि आर्यसमाज की निरुक्त के 
सम्बन्ध में क्या धारणा रद्दी है । सब्जनों को ज्ञात रहे कि 
बहुत काल तक मेरी भी लगभग ऐसी ही धारणा रही--वह 
उद्धरण निम्न प्रकार हैँ 

(१) सायणादि कैसे अवाच्य-घृशित-अश्लील अर्थ वेदों: 
का कर गये हैं.......क्या वेदों का यही अर्थ है ? यह सम्मति 
केवल सायण की ही न सममनी किस्तु यास्क, कात्यायन-शीनका- 
दिकों की भी जाननी । क्याँकि यथा हरिस्तथा हर: । ऐ विद्वानों !... 


(२) प० ३४- 
।५सायण--महीधर-कात्यायन-आपस्तम्ब-रौनक-यास्क आदिको 
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ने वेदों के अर्थ कर जो डुमोउजेनीय, अकथनीय लाज्छन वेदों पर 
लगा गये हैं उनका निकालनां दुःसाध्य सा होगया है । यदि यह सब 
वेदों पर टीका टिप्पणी न कर जाते तो अच्छा था । 

ऐसी घोर अन्धकार की अवस्था सें पिता दयानन्द ने ही वेदों | 
की पुनः स्थापना की ओर वेदों के सत्यार्थ जानने के लिए पूण 
विधि-उपाय और संकेत बतला गये, जिनकी सहायता से आप 
भारतवासी वेदों के सत्यार्थ निकाल सकते हैं यदि आप इस कार्य 
में तत्पर हो जाये”। 

(३) ए० १२४-- 

“परन्तु शोक यह है कि यास्काचायं सदरा बुद्धिमान जन भी 
इन आख्यायिकाओं-कथाओं-इतिहास के आशय का सङ्केत मात्र भी 
न कर गये” ; 

(४) ए० २४६-- | 

“यास्काचाय ने और अन्य अन्थकारों ने समान ही कथा लिखी 
है । “अचिषि भूगुः सम्बभूव अङ्गारेष्यङ्गिराः? अत्रैव ठृतीयसरच्छते 
त्यू चुःतस्मादतरिनत्रयः (निरु० ३-१७)? 


NANA NANNIES 


मुझे बहुत ही शोक होता है कि इन आचायों ने वेद की एक 
बात भी सीधी नहीं लिखी । आश्चर्य २ और अश्लील २ कथाथे' 
लिख कर वेदों को भ्रष्ट कर दिया है” । 

(५) प्र० १८२--“प्रथम यास्काचाये का सबेभ्रमोत्पाद्क 
लेख यह है-- 

२० 
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तत्रेतिहासमाचक्षते विश्वकर्मा भौवनः सर्वभेघे 
सर्वाणि. भूतानि जुहवांचकांर” 


ANANSI OAS 


निरु० १०--२६ ॥ 

६-(२) पृ० १८३ “नें नहीं कह सकता कि यारकाचाय के 
समान विद्वान, प्रामाणिक ग्रन्थों ( ब्राह्मणां-ले० ) के छोड़कर 
क्यों वेदों पर कलङ्क लगा गए” । 

यह सब उद्धरण इतने स्पष्ट हें कि इन पर कुछ भी लिखने की 
शआवश्यक्रता नहीं । उक्त पूज्य पण्डित जी की सम्मति में “निरुक्त” 
ग्रन्थ वेदार्थ के लिये एक दम उठाकर खूँटी पर रख देने योग्य ही 
है | सहृदय पाठ शों की सेवा में हम विनम्र भाव से कहना चाहते 
हैं कि अप्रमाणिक आचायाँ की इस सूची में से अब समाधान को 
पयोप्त प्रमाण सामग्री मिलने के कारण यास्क का नाम निकाल 
देना चाहिये । े म 

यह सब लिखने का तात्पय यही है कि यास्क ओर निरुक्त 
के विषय में अभी तक बहुत कुछ आशङ्काये' बनी हुई हैं, इसलिये 
भी “बेद ओर निरुक्त” के विषय सें बहुत कुछ प्रकाश डाला 
जाना चाहिए । जिस के लिए हम यथाशक्ति पूणे रीति से विद्वानों 
की सेवा में अपने विचार उपस्थित करते हैं । 


३.--निरुक्तकार का वेद का स्वरूप 


सब से प्रथम हम “यास्क” के वेद्‌ का स्वरूप सज्जनों के आगे 
रखते हैं । क्योंकि मूल के बिना आधार कैसे होगा। 
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“निरुक्त” के प्रारम्भ में ही चार प्रकार के पद्-विभाग तथा 
शब्द की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए यास्क का लेख है-- 


(1 ) अपोरुषेयत्व 


“पुरुषविष्यानित्यत्वात्‌ कर्ससस्पत्ति्न्त्रो. वेदे” 
ऐसा लिखा है । जिसका अथ है “पुरुष की विद्या अनित्य होने 
से.बेद में कमी” का सम्पादन (प्रकार) यद्वा कर्मा की सम्पूर्शता 
(यथा ऋ० भूमिका प्र० ६०) का प्रतिपादन है । 
इस लेख से निम्न बाते' स्पष्ट हैं-- ८ 
` (१) पुरुष की विद्या अनित्य हे । वेद में ऐसी अनित्य विद्या 
नहीं, वेद में इस के विपरीत नित्य विद्या है जो पुरुष की (पोरुषेय) 
नहीं किन्तु अपोरुषेय है। 
(11) मंत्रों के कर्ता ऋषि | 
इस विषय सें यास्क की क्या सम्मति है सा भी सुनिये- . 
( पूव पक्षी ) ( १ ) देखो निरु ३--- ११ में 
“ऋषिः कुत्सो भवति, कत्ता स्तोमानाम्‌ इत्यौपमन्यवः? 
अर्थात्‌ कुत्स ऋषि होता है, स्तोमों (मन्त्र ) का कत्ती ऐसा 
आऔपमन्यवाचायं का मत है । इसमें “कत्ती स्तोमानाम्‌?'का अथः 
मन्त्रों का बनाने वाला--कितना विस्पष्ट है | कया इससे प्रत्यक्ष सिद्ध 
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नही कि यासक ऋषियों को मन्त्रो का कत्ती ( बनाने वाला) 
मानता है ? 
(२१ ओर देखिये--निरु०--१०--४२ 
“अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते तत्‌ परुच्छे 
पस्य शीलम्‌” 
यहाँ परुच्छेप ने मन्त्र बनाये ऐसी झलक प्रतीत होती है । आगे 
का पाठ निम्न प्रकार है :-- व 
£परुच्छेप ऋषिः पर्ववच्छेपः परुषि परुषि 
छोपो ऽस्येति वा ॥ 
यहाँ भी परुच्छेप को “ऋषि” कहा गया है । क्या इन प्रमाणो 
से ऋषि मन्त्रों के कत्ता हें इसमें कुछ भी सन्देह रह जाता है? 
( सिद्धान्ती ) सब से प्रथम हम निरुक्त के “कत्तों स्तोमानाम्‌? का 
अथ स्वयं न कर के आचार्य यास्क के अपने शब्दों में ही दशो 
देते हैं । 
देखिये निरुक्त १० ४२ में “कत्तो स्तोमानामित्योपमन्यवः?” 
में जिस औपमन्यव आचार्य के मत से “कत्ती स्तोमानाम्‌? ऐसा. 
यास्क ने लिखा । उसी औपमन्यव आचार्य के मत से यास्क ने 
निरु० २--११ में ऋग्वेद दशाम मण्डल के ९८ सूक्त के «वें सन्त्र में: 
आये हुए “ऋषि” शब्द का अथं दशोते हुए लिखा है-- 
“ऋषिद॑दनात्‌ स्तोमान्‌ द्द्शत्योपसन्यवः? 
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अर्थात्‌ ऋषि--द्रष्टा होने से--स्तोमाँ ( मन्त्रों ) को देखा (न 
कि बनाया ) ऐसा औपमन्यव आचाय का मत है ॥ 

कितना विस्पष्ट लेख है । जिस ओपमन्यव आचाय के मत से 
“कृत्तौ स्तोमानाम्‌?! लिखा उसी का मत दिखाते हुये यास्क ने 
“स्तोमान्‌ दश” ऐसा लिखा । यदि किसी दूसरे के मत से लिखा 
होता तो पूर्वपक्ती को ऐसा कहने का अवसर भी मिल सकता था 
कि एक आचाय ऋषियों को सन्त्रों का कत्ती मानते हैं दूसरे द्रष्टा । 
परन्तु यहाँ पर तो दोनों स्थलों में वही एक ही ओपमन्यव आचाय 
है । अतः इस में शङ्का का यत्‌ किञ्चित भी स्थान नहीं रह जाता । 
परुच्छेपस्य शीलमू--: यहाँ दुगाचाय का लेख निम्न प्रकार है 


“परुच्छेपस्य मन्त्रदाः शीलम्‌” स हि नित्यमभ्यस्तेः 
शाब्दः स्तौति । मन्त्रृशोऽपिः स्वभाव उपेक्ष्य 
इत्युपप्रद्कानायेद्‌सुक्तम्‌ ॥ 


कैसी हृदयम्राही सङ्गति लग रही है | इसमें भी कोइ खींचातानी 
का व्यथोलाप करे तो अन्धेर है॥ 


इस विषय में एतद्देशीय तथा विदेशीय विद्वान कुछ आशंकाये' 
उठाते हे>-कि 


(३) “नस ऋषिभ्यो मन्त्रकृदभ्यो मन्त्र 
थतिभ्यः---` ---- ते० आ० ४-१-१ तथा झा० 
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अण्यक ॥ ताण्ड्यःमहान्राह्मणे १३-३२४ आङ्गिरसो 
मन्त्रकृतां मन्त्रकुदासीत्‌ तयैव आपस्त ° ओते ॥ 
(४) “यावन्तो वा मन्त्रकृतः” कात्यायन श्रौत 
सू०३-२-८॥ तथा च बौधायन श्रो? खू० 
(७) यृह्यस्रत्रों में--काठक ग॒द्यसूच-४१-११॥ 
श्रद्धाया इहिता--स्वसर्षीणां मन्त्र कूतां बभूव । 
सत्याषाठ श्रो० सू० ३-१॥ ऋषिभ्यो सन्चकूदून्य! ॥ 
इत्यादि प्रमाणों को लेकर ऋषियों को मन्त्रों के बनाने वाले 
बताते हैं | ( विशेष देखो ऋग्वेद पर व्याख्यान प्र ३४ से ३५) । 
इस पर अधिक न लिख करं कुछ ही स्थलों का भाष्यकारों का 
अर्थ द्शीये देते हैँ-- 
(1) ते० आ०---- के भाष्य में महा विद्वान भट्ट भास्कर 
का निम्न लेख है-- 
“अथ नम ऋषिभ्यः द्रष्टुभ्यः मन्त्रकृद्भ्यो 
मन्त्राणां द्रष्टभ्यः, दद्दान पेव कत्त त्वम्‌ ॥ 
(7) सायणाचायं ने भी तै० आ० के इसी स्थल पर लिखा है-- 


'“ऋषिरतीन्द्रियार्थद्रष्टा संत्रकूत्‌ 
करोति धातुस्तत्र दर्शनार्थः । 


: ` इन दोनों उद्धरणो से सर्व श्रोत गृह्यादि में इस शब्द के अथ 
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की व्यत्रस्था समक में आ जाती है । इस प्रकार वंद तथा इन गृह्य 
श्रौत आदि सब कतृस्त्र से द्रष्टत्व ही यास्क और आओपमन्यव 
सडश ऋषियों को अभिमत है। तब हमें “मन्त्रकृतां” का ऐसा 
अथे मानने में क्या विप्रतिपत्ति हो सकती है । | 

यहाँ यास्क का प्रमाण सब प्रमाणों में सवत: उपरि है । 

(11 ) यदि आप कहेंगे कि “डुक्रम्‌” तो 'करणे' अथ में 
घातुपाठ में पढ़ा है। सो भो अज्ञान की बात है। देखिये महामुनि 
भगवान, पतञ्जलि करोति? का अथ क्या मानते हैं 

झहाभाषव्य “भूचादयों धातवः” के भाष्य पेंच 


“बह वर्था अपि धातवो अवन्ति। तद्यथा वपिः 
प्रकिरणे इृष्ट!, छेदने चापि वत्तते केकाइमश्र वप- 
तीति ।-----करोतिरभत प्राइर्मावे इष्टः निर्मली- 
करणो चापि वर्तते पृष्ठ कुरु । पादौ कुरू । उन्मदा 
नेति गम्यते। निधोपणे चापि वत्तते । कट कुरू । 
घटे कुरु । “अझ्मानितः कुरु स्थापयेति गम्यते । 


अथोत्‌--धातु बहुत अर्थं वाले भी होते हैं । जैसे वप्‌ धातु 
बखेरने के अर्थ में देखा जाता है । काटने के अर्थ में भी होता 
है। जैसे केशश्मश् को (वपति) काटता है । करोति अभूत प्रादुभोव-- 
जो नहीं था और हो गया इस अथ में देखा. जाता है । निमंली 
करण ( धोने ) अर्थ में भी होता है । जैसे प्रष्ठं कुरु, पादो कुरु, 
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अथ पृष्ठ को धोओ, पाँवों को धोवो यह है । 'इतः कुर का अथ 
है। इधर कर दो, रख दो या हटा दो यही प्रतीत होता है । इत्यादि 

अकस्मात यहाँ करोति का ही अपना अभिमत अथ पतञ्जलि 
ने दे दिया है। अब भी इसे कोई कल्पनामात्र ही समझता रहे 
तो परमात्मा ही उसकी बुद्धि को सुमाग = सीधे, सरल मार्ग पर 
लावे । इससे अधिक ओर क्या कह सकते हैं । 

(४) वत्तेमान उपलब्ध आधुनिक वेद भाष्यकारों में सवे प्रथम 
आधाय स्कन्द स्वामी जिसके हम बहुत कृतज्ञ है -की भी सम्मति 
देते हैं । 

निरुक्त भा० ४० 1 प०८४८३-- 
“क्रिया सामान्यवचनत्वात्‌ करोतिरत्र रक्षणार्थः 
उत्तरणाथो चा” 

धात्वर्थं पर हम पुनः किसी समय अवसर मिलने पर विचार 
करेंगे, यहां पर इतना ही पर्याप्त है । 

अन्त में निरुक्त का एक स्थल ओर उपस्थित करता हूँ-_ 

. (२) निरुक्त ७-३ 

“एवसुच्चावचेरभिप्रायेक्र षोणां मन्त्रदष्टयो भवन्ति” 
. ऋषियों को मन्त्रों का दर्शन होता है, न कि वह सन्त्रो के 

बनाने वाले होते हैं । यह इस लेख से विस्पष्ट है । 

स्कन्द्‌ स्वामा ( ४-१९ पु० २४९ )---ऋषि का अथ स्तोता 

करते हें। ` 
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“यवन इत्येतद्नवगतस्‌ । च्यावन इत्येव न्याय्यस_। 
ऋषिमिधेयः। तदाह च्यावथिता स्तोसानाम. देव- 
नाम प्रति गसयिता स्तोतेत्यथः । 


इसी प्रकार इस त्रिषय में अन्य भी बहुत से प्रमाण हैं परन्तु 
यहाँ पर इतने ही पयोप्त हैं । अतः यास्क वेदों को अपौरुषेय मानते 
हें । यह सवथा सिद्ध है । 
३--यास्क तथा वेदों का नित्यत्व तथा प्रयोजनत्व 
यह भी पूर्व निर्दिष्ट प्रमाण--“पुरुषविद्यानित्यत्वात्‌ कर्म- 
-सम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे”? में पुरुष की विद्या अनित्य होने से--तद्‌ भिन्न 
नित्य विद्या वाले (प्रभु ) की नित्य विद्या होने से नित्यत्व सिद्ध दै । 
“कर्मसम्पत्तिमेन्त्रो वेदे” इस वचन से वेद में सम्पूण 
कर्तव्य कमी' की सम्पत्ति ( सम्पादन प्रकार ) सम्पूणंता प्रतिपादित 
'है । इसी से वेद ज्ञान की प्रयोजनता प्रत्येक मनुष्य का खकल्याणाथ 
“अवश्य है । यह्‌ भी सुस्पष्ट है. ॥ 
४--निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्याख्यान नही । 
यास्क कृत वत्तेमान निरुक्त ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य दस 
'ग्रन्थो में से एक है । इनके अन्तर्गत होने से यह केवल ऋग्वेद 
'का ही निरुक्त है ऐसा किन्ही लोगों का विचार है । क्योंकि यास्क से 
“पूर्व शाकपूणि आदि १३ नैरुक्तों का यास्क ने स्वयं उल्लेख किया दै । 
-इससे अनुमान होता है कि सम्भव है कि वह निरुक्त अन्य वेदों के 
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तथा ऋग्वेद के भी हा । यास्क्र ने अपने ग्रन्थ में 'शाक्रपणि को 
२० वार स्मरण किया है । बृहद्देवता में भो”१० वार इसका उल्लेख 
मिलता है । देखो 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाष्य १, श्री० पं०: 
भगवहत्त जी कृत प्र १६९ से १७७। यह ग्रन्थ पर्याप्त परिश्रम ओर 
योग्यता से लिखा गया है। 
इस से अनुमान हो सकता है कि सम्भव है वह निरुक्त भिन्नः 
भिन्न शाखाओं के हाँ । परन्तु जब तक वह ग्रन्थ समक्ष में नहीं आ 
जाते, उनकी किसी प्रकार की कल्पना करना व्यर्थ ही है। 
उपयु क्त युक्ति के विपरीत यह भी तो युक्ति हो सकती है कि जैसे 
प्राचीन वैयाकरणा शाकल्य शाकटायनादि के पश्चात्‌ अगाधमति 
पाणिनि ने “केषां शब्दानां लोक्रिकानां वैदिकानां च” महाभाष्य 
के इस वचन के अनुसार सब का समन्वय करके एक ही सर्वाङ्ग 
पूण शास्त्र “अष्टाध्यायी” बना दिया, ओर प्रतिशाख्य ग्रन्थों की. 
व्याकरण विषयक आवश्यकता को भी पूण कर दिया । व्याकरण विषयः 
के लिए इन प्रातिशाख्यों की कुछ भो आवश्यकता नहीं रह जाती 
ऐसा हमारा मत हे । शेष उच्च।रणादि की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाये 
रखने के लिए तो ये ग्रन्थ उपयोगी हैं ही । 
पाणिनीय अष्टाध्यायी के विषय में हमारे इस मत का आधार 
है महाभाष्यकार का वचन “सववेद्पारिषदंद्दीदं शाख” महाभाष्ये । 
अथात्‌-“पारिषत्‌ कृतिरेष तत्‌ भवताम? कह कर महाभाष्य-- 
क्रार राकार-ओकार के उच्चारणों के स्वरूप को बताते हैं और पुनः: 
इस पाणिनीय शाख को “सवे वेद्‌ पारिषद' ?? सब वेदों का पारिषदः 
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ग्रन्थ बताते. हैं । इतने ही से. स्पष्ट है कि महाभाष्यकार पतञ्जलि 
“अष्टाध्यायी” को सव वेदों से सम्बन्ध रखने वाला ग्रन्थ मानते हैं । 
न कि ऋग्वेदः के अन्तर्गत दश अन्थों में होने से केवल ऋग्वेद का 
ही यह गून्थ है। 

इस विषय में एक वात ओर ध्यान देने योग्य है कि 
“अष्टाध्यायी? से अतिरिक्त ओर कोई भी व्याकरण का ग्रन्थ 
संहिता भेद अथवा शाखा भेद को लेकर वना हो यह. कोई नहीं 
कह सकता । 


इसी प्रकार निरुक्त भी समस्त वदो' का अंग है न केवल 
ऋग्वेद का ही । उपयु क्त विषय की साक्षी हम स्त्रयं निरुक्त से 
ही देते हैं । 

निरुक्त अष्टमाध्याय दैवत काण्ड में चोथे खण्ड स १०वें 

णड तक का सम्पृणं द्वितीय पाद “अथातः आप्रियः? आप्री सूक्त. 

परक ही है । इस प्रकरण में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस 
पाद्‌ के सब मन्त्र ऋःवेद-यजुर्वेद और अथंव वेद तीनों में आये 
हें । आप्री देवता इध्म से लेकर स्त्राहाक़्तयः तक १२ देवता निरुक्त 
कार ने क्रमश: व्याख्यात किये हैं जो निम्न प्रकार है-- 


इध्म-तन्‌नपात्‌-नरादांसः ईडःवर्हिःद्ारः उषासानक्तः। 
देव्या होतारः । तिसरा देवी । त्वष्टा । वनस्पतिः । 
स्वाहाकृतय; 
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इन बारह देवताओं के उदाहरण में १२ ही मन्त्र यासक न 
क्रमशः दिये हैं । हमें यहाँ बक्तव्य इतना है कि ऋग्वेद फे दशाम 
मण्डल के ११० सूक्त में ११ ही मन्त्र हैं। “नराशंस:” तृतीय देवता 
का जो मन्त्र यास्क ने दिया है वह ऋ० १०-११० सूक्त म॑ नही ह । 
-क्योंकि सूक्त में तो केबल ११ ही मन्त्र हैं। १२ आवे कहो दे । 
.हाँ यास्क ने “नराशंसः? देवता के उदाहरण में जो मन्त्र दिया है 
“वह ऋग्वेद में अन्यत्र ऋ० ७ - २-२ में है । 
यहाँ पर विचारणीय बात यही है कि यास्क यदि केवल ऋग्वेद 
-का ही व्याख्याकार है तो उसने १२ देवताओं का क्रम क्यों रखा 
"जब ऋग्वेद की संहिता में १२ देवता इस प्रकार के हैं ही नहीं 
'अपि तु ११ ही हैं । इस से यह स्पष्ट सिद्ध है कि--निरुक्त केवल 
-ऋग्वेद्‌ का ही व्याख्यान नहीं । अन्यथा इतने भिन्न क्रम से यास्क 
* इन देवताओं का व्याख्यान न करता | 

जैसा ऊपर लिखा यह मन्त्र अथव वेद्‌ ५-१२ में भी क्रमशः 
"ऋग्वेद के सवथा सदश हैं । अथोत्‌ इसी क्रम से है तथा संख्या 


-में भी ११ ही हैं। 


अब देखिए यजर्वद अ० २९ सं० २५ से ३६ तक जैसे के तैसे 
“१२ संख्या में ओर निरुक्तकार प्रदर्शित १२ देवताओं के ठीक वैसे ही 


-क्रम से वर्तमान हँ । इससे स्पष्ट है कि यास्क ने अपने निघण्डु में 


जिन १२ पदों को क्रम से रखा उनकी सन्त्रों के उदाहरणों सहित 


:ठीक उसी क्रम से व्याख्या की जो यजर्वेद्‌ का क्रम है न कि ऋग्वेद 
"के क्रम को लेकर । 
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इससे सिद्ध है कि निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्य,ख्यान नहीं 
अपितु सम्पूणं वेद सहिताओं की व्याख्यान प्रक्रिया दिखाना ही 
इसका प्रयोजन है | 


यहाँ एक बात स्कन्द्‌ भाष्य ४०।५००० का संक्षेप ३ प्रृ० १२४ मे 
ध्यान देने योग्य है--“आपग्रियो 5 धीता अनन्तरं वच्यन्ते इति शेषः 


आप्नोतेरित्यादि ऋक्र पक्षे करण साधनः! तथा च 
ब्राह्मणस्‌ आप्रीभि!ः इति ऋक पक्ष एव, देवतापछो- 
आएव्या तर्पितव्या भवति क्रम साघनः (?).॥१४॥ 


यहाँ इध्मादि आग्रियो' को ऋक पत्त तथा देवता पक्ष से भिन्न २ 
माना है। केवल देवता नहीं यह विचारणीय बात है ॥ निघण्डु के. 
यह सब पद्‌ देवता वाची हो हैं यह बात नहीं ॥ 


यदि कहा जावे कि उपयु क्त मन्त्र ऋग्वेद की किसी अनुपलब्ध: 
शाखा में इसी क्रम से होंगे ता यह केवल अनुमान मात्र ही है ।. 


“उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति 
बाधित न्यायः? के अनुसार हेय ही समझा जायगा ॥ 


यास्क ने सब वेद संहिताओं तथा उन की शाखाओं को लक्ष्य 
में रख कर ही सब का एक सामान्य वेदाङ्ग निरुक्त निमोण किया ॥ 
इसी से उस में “ आचोभ्याम्नाये ” ( नि०) करके किसी शाखा 
का वर्णन किया है ( देखो वैदिक वाङ्‌ मय का इतिहास ५० ), 
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तथा नि० १०-६ “ इति काठकम्‌ ” “ इति हारिद्रविकम्‌ ? 
ऐसा वचन है ॥ जों यजुर्वेद्‌ की -शाखा रूप गून्यों में है। इस से 
भी स्पष्ट है कि यास्कीय निरुक्त सम्पूर्ण वेदार्थ की शैली की दूसरी . 
कुञ्जी है, क्योंकि प्रथम कुजो तो “सब वेदपारिषदं हीदं शा्रम 1” 
महाभाष्यकार के इस वचन से 'पाणिनीयाष्टकं अर्थात अष्टाध्यायी 


ही है॥ 


अतः यास्क का निरुक्त सव वेद्‌ तथा उस की शाखाओं 
“के सम्बन्ध में अर्थ की प्रक्रिया का प्रतिपादन करता है । यही 
"कहना हमें यहाँ अभिप्रेत है | 
५--निरुक्तकार के ब्राह्मणों का स्वरूप 

निरुक्त १३-४ में निल्न पाठ है-- 
चत्वारि श्रृङ्गं यो अस्य पादा दे दीष सप्तहस्तासा 
“अस्य । त्रिधा बद्धो रषभो रोरवीति महोदेवो मत्त्वा 
आ विवेश । ऋ० ४-५८-५ 
“चत्वारि श्वङ्गोति वेदा वा एत उत्तः, त्रयो 
'अस्य पादा, इति सवनानि त्रीणि, दे शौर्षे प्रायः 
णीयोद्यनीये, सप्त हस्तासः सप्त. छन्दांसि, त्रिधा 
'बद्धस्त्रेथा बद्धो मन्त्र बाह्मण कल्पैः दृषभो रोरवीति 
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रारवणमस्य सवन कमेण कर्भियेळभिः सांसाभिः, 
यदेनसृश्भि! दांसन्ति यजुभियेजन्ति सामभिः।...:.. 
स्लुचन्ति ।........महोदेव इत्येष हि महान्‌ देवो 
थक्षज्ञो मत्त्या आविवेदा ।” 

यहाँ पर “त्रिधा वद्धः ” का अर्थं मन्त्र, त्राह्मण कह्पैः निरुक्त 
में किया गया है। 


इससे यास्क ब्राह्मण को वेद्‌ से एथेक मानता है यह सुस्पष्ट है । 

आश्चयं की बात है कि गोपथ (ब्राहमण में भी इसी “चत्वारि 
शुङ्ग? की व्याख्या में लगभग निरुक्त जैसा ही पाठ है । जो निम्न 
प्रकार है: 

“चत्वारो वा इमे वेदा। क्रग्वेदो यजुर्वेद! 
सामवेदो बूझवेदः........चत्वारि शृङ्गा वेदावा एत 
'उक्तता!........जिधा बद्धः इति मन्त्रकल्पो बाह्मणम्‌ । 
'गो० बा० १-३४ 

इस लेख से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यास्क ने ब्राह्मण 
:अन्थों के आधार पर अपने ग्रन्थ को रचना को । 


काठक ब्रा० में भी ऐसा ही पाठ है। 


“चत्वारि शृङ्गो वेदा वा एतदुक्ता........अधा बद्धो 
मन्त्र बाह्मण कल्पे; । 
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सवन क्रमेण ऋगमियज्ञभिः सामभिरथर्वभिः 
यदेन सग्मि; शंसन्ति यज्ञुभियजन्ति सार्माभः स्तु 
वन्ति, अथवभि जपन्ति । 

इससे स्पष्ट हे कि ब्राह्मणों के आधार पर यास्क भी मन्त्र से 
पृथक ब्राह्मण को मानता है । यह स्मरण: रहे कि १३ वीं अध्याय 
को स्कन्द, दुग, सायणादि ने नह क्त के अन्तगेत ही माना है । (२). 
“यथा एतद्‌ ब्राह्मणं भवतीति बहुभक्ति वादीनि हि ब्राह्मणानि? नि० 
७--२४॥ निरुक्त प्रक्रिया को न सममते हुये बहुत से लोग एक शब्द 
का एक द्वी अर्थ प्रायः लेने लग जाते हैं | इस विषय पर विचार 
के लिए प्रथक्‌ प्रकरण चाहिए | यहाँ पर इतना ही है कि ब्राह्मणे 
ने गुणा के सादृश्य को लेकर अनेक शब्दों के अर्थ दशाये हैं 
जिन शब्दों के अनेकार्थं अथवा एकाथ अनेक शब्द निघण्डु में 
दर्शाये हैं, उनसे इस विषय की व्यवस्था ठीक बन जाती है । 

(३) निरुक्त १ - १५ 


“अथापि बाह्मणेन रूप सम्पन्ता विधीयन्ते । उरु 
प्रथस्वेति प्रथयति ( श० १-१६-८ ) ( ४ ) 
निरुक्त २-१६ 


तत्रोपमार्थेन युद्ध वणो भवन्ति, अहिवन्तु खलु 
मन्त्र वणा । ब्राह्मणवादाइच ” त० सं० २-४-१२--२ 
अथात्‌ ब्राह्मण मन्त्रों को रूप सम्पन्न फरता है। मन्त्र में आये 
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हुये ` उर प्रथस्व? आदि को इति प्रथयति द्वारा उसका विनियोग 
बताता है । तथा मन्त्र वणा घौर ब्राह्मणवादाश्‍्च से मन्त्र और ब्राह्मण 
को प्रथक-पूथक ही अहण करते हैं। इन उद्धरणं से स्पष्ट है कि 
यास्क ब्राह्मणो के वहुभक्तिवाद को लेकर वेद के व्याख्यान ग्रन्थ - 
मानते हें । जो 'उरु प्रथस्व? आदि प्रतीकों के लेकर उनकी क्रिया 
बतलाते हैं । क्योंकि “विनियोजक हि. ब्राह्मणम्‌” यह प्रसिद्ध है। 
इस विषय में अधिक श्रो० पं भगवहत्तजी कृत “क्या ब्राह्मण वेद 
है” तथा श्री० पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार कृत “ शतपथ में एक 
पथ ? देखे । 


निरुक्त के टीकाकार स्कन्द ओर दुर ता तै० सं० काठक 
तथा मैत्रायणी सं० को भी स्पष्ट ब्राह्मण के नाम से उद्घृत 
करते 


ऋषिः--देवता--विनियोग ओर यास्क 


( ६) ऋषि:--इस विषय का प्रतिपादन हम “वेद का अपौरुषे- 
यत्व ही यास्क को अभिप्रेत है” इस प्रकरण में कर चुके हैं। 
“ कत्तास्तोमानामित्यौपमन्यवः” का अभिप्राय उसी औपमन्य- . 
वाचाय के ही शब्दों में . | 


 “ऋषिद्र्दानात्‌ ददडोत्योपमन्यवः ” 
से स्पष्ट है । 
२१ 
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“२१०१-१० 


है। पिष्ट पेषण की आवश्यकता नहीं । | 
(७) देवता-देवता विषय में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प० ६५ में :-- 


( १)“ यत्‌ काम ऋषियेस्यां देवतायामाथे- 
पत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्रसुड्क्त तद्देवतः समन्त्रो 
मवति ” निरु० ७-१ 

तथा च-- 

(२) “ झहाभाग्यादहवताया एक एव 
५ आत्मा ” बहुधा स्तूयते, एकस्यात्मनोऽन्ये देवा 
प्रत्यंगानि 'भवन्ति ” नि० ७-४ 


अत्रोच्यते । ऋषिरीइवरः सव इक्‌, यत्‌ 
कासो यं कामयमान इममर्थसुपदिशेयमिति, स यत्‌ 
कामः, यस्यां देवतायामार्थपत्यमर्थस्य स्वाभित्वसुप- 
देष्डुमिच्छन्‌ सन्‌ स्तुतिं प्रयुडक्त , तदर्थ शणकीर्तनं 
परयुक्तवानस्ति, स एव मन्त्रस्तदेवतो भवति 7“ 


यत्‌ प्राधान्येन स्तुतिर्यासां . देवतानां करियते 
तदैवतसिति विज्ञायते ” 
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द्‌ ओर निरुक्त ३१४ 


“NA, 


अर्थात्‌ मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही देवता कहलाता 
है | तथा प्रधानत्वेन एक आत्मा ( परमात्मा ) ही सब मन्त्रों का 
मुख्य देवता है । यह निरुक्त कार के देवता का स्वरूप है, जिसका 
प्रतिपादन ऋग्दादि भाष्यभूमिका प्छ ६३ से ७५ तक उत्तम 
रीति से किया हुआ है । 

(३) “ था तेनोच्यते सा देवता । ओङ्कार! 
सर्व देवत्य! अन्या देवता तद्‌ विश्रूतयः, एकैव 
महानात्मा देवता तद्प्येतटचोक्त “ इन्द्र 
सन्नं /१८१17,5010 3१ 


(४ ) अर्थसिच्छन्टषिदेच थं यमाहायमा स्त्विति । 
प्राधान्येन स्तुवन्‌ भक्त या सन्त्रस्तद्देव एव स 

॥ द्‌० १-६ ॥ 

(५) “ तेनवाक्येन यत्‌ प्रतियाद्य' वस्तु सा देवता? 
षड्गुरु शिष्य वेदार्थ दीपिका पृष्ठ ६० ॥ 

( इङ्गलैँड की छपी ) 

यह सब प्रक्रिया निरुक्तकार यास्क के आधार पर ही बृहद्देवता 
तथा सवानुक्रमणी में व्याख्यात की गई है। आगे के विद्वानों ने 


भूल रूप से तो इस बात को स्वीकार ही किया है कि मन्त्र में 
आतिपाद्य विषय का नाम ही देवता है ॥ 
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ANNA 


AAAS 


CR २- सर्बाचुक्रमणिये ही देवता विषय में एक मात्र 
प्रमाण ( निणायक ) नहा 


वर्तमान में देवता का जितना व्यवहार है उस बात का आधा. 
) सवानुक्रमणियां को ही माना जाता है | यह ता सब को ही मन्तव्य 
| है कि समय २ पर जिन २ आचायों ने मन्त्रों के अर्थ का विचार 
किया यथामति उन २ मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय लाक उपकाराथ 
_ बताया । पर उन्होंने सीमा नहीं बाँध दी अर्थात्‌ इयत्तामात्र का 
अवधारण नहीं कर दिया । क्योंकि ऐसा करने से उपयु क्त देवतावाद 
का प्रकार ही नहीं बन सकता जिसके कि स्वयं यास्क-बृहद्देवता 
कारं तथा सवानुक्रमणीकारों ने माना । 
कहने का अभिप्राय इतना ही है कि “देवता नियत हें” “जा 
देवता बना दिये उनसे भिन्न देवता हो ही नहीं सकते” यह बात. 
नहीं । 
इस विषय में निरुक्त के ही कुछ ओर स्थल विद्वानों की सेवा में 
उपस्थित करता हूँ-- 
( १) निरु० ११-६ प्र ११३ 


नवो नवो भचति जायमानोऽहां केतुरूषसामेत्यग्रम्‌। 

भागं देवेभ्यो विद्धात्यायन प्रा चन्द्रमास्तिरते 

| दीघमायुः ॥ ऋ० १०-८५-१९ ॥ 
इस मन्त्र के व्याख्यान में यास्क लिखते हैं-- 
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NANA A, 


ONAN ZS 


४ आदित्यदेवतो द्वितीयः पाद्‌ इत्येके ˆ 
प्रचघयते चन्द्रमा दीघमाय; ” 
अथात्‌--इस सन्त्र में द्वितीय पाद को सूय देवता वाला कोइ २ 
मानते हैं । ऐसा यास्क कहते हैं । ् 
इस मन्त्र का देवता कात्यायन सवानुक्रमणी में पृष्ट ४० पर 
सूक्त का देवता दशोते हुए निम्न प्रकार है-- 
६ सत्येन सप्तचत्वारिंशत्‌ सावित्री सूयोत्स- 
देवतास नुष्टुभं पञ्चभिः ” 


` सर्वोनुक्रमणीकार ' इस सूक्त का सूर्य-आरमा-देवता 
मानते हें । ` 
अब बृहद्देवता’ में इसी सक्त पर निम्न प्रकार लेख है । 
“सप्तदशी वेइवदेवी सौर्याचन्द्रमसीपरा ॥ १२४॥ 
परस्याः प्रथमोपादो सरौयौचन्द्रमसौपरौ । 
आऔणेवाभो इयुचे त्वस्मिन्‌ अदिवनोमन्यते स्तुतौ॥१२५॥ 
सूर्याचन्द्रमसो तोहि प्राणापानौ च तौस्टतो । 
अहोरात्रो च तावेव स्यातां तावेच रोदसी ॥१२६॥ 
अइ्नुवाते हि तो लोकान्‌ ज्योतिषा च रसेन च। 
प्रथक्‌ पृथक्‌ च चरतो दक्षिणेनोत्तेरण च ॥१२७॥ 


. अथोत्‌ इस ऋ० १०--८५ वें सूक्त के १९ वे मन्त्र में “प्रयमौ 
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३२२ प्रथम 'आय्य-विद्वत्सम्मेलन 


VASAT AVA 


पादो सौयों 7 प्रथम दो पाद सूर्य देवता वाले हैं । “चन्द्रमसौपरो” ` 
पर दोनों पाद चन्द्रमा देवता वाले हैं । 

ध्यान देने योग्य यहाँ इतनी बात है कि सवोनुक्रमणी इस सूक्त 
को सूर्य-आत्मा देवता वाली बताती है । निरुक्तकार द्वितीय पाद्‌ 
के “आदित्य दैवतो द्वितीयः पाद इत्येके” ( निरु ११-६ ) में 
«इत्येके? पद्‌ पढ़ कर स्वयं “चन्द्रमा” देवता परक व्याख्यान करते 
हैं। उधर ब्रृहृदूदेवता में इसी मन्त्र के प्रथम दो पादों को “सूय 
देवताक” तथा अग्रिम दो पादां को “चन्द्रमा” देवता वाला 
माना है । 

हम यहाँ इतना ही दखाना चाहते हैँ कि इन देवता 
प्रतिपादक ग्रन्थों में स्वयं परस्पर भेद ( दूसरे शब्दों में परस्पर 
विरोध ) है, यदि देवता को नियत ही माना जावे तब। जब 
देवता “मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय सात्र” है ओर सब मन्त्रों का 
तीन प्रकार का अथ है जैसा कि आगे चल कर सप्रमाण दिखाया 
जायेगा तब देवता विकल्प से किसी को कभी घबराहट में न पड़ 
जाना चाहिये । जहाँ कहीं ऋाषे दयानन्द ने भी इन प्रचलित 
देवताओं से भिन्न देवता माने हैँ, वहाँ की योजना इस प्रकार 
समझनी चाहिये । 

(२) निरुक्त १३-३० 
` «चीरवी तन्यतुरेक पाद्जो.......ऋ० १०-६५-१३॥ 
' इस मन्त्र का देवता यास्क ने 'वैश्वदेव्यासूचि’...करके विश्वे 
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देवा, लिखा है । आगे “ 'अतितस्थो पवीरवान...॥ ऋ० १०-६० ॥ 
इत्यपि निगमो भवति ॥ 


“ तद्देवता वाकू पवीरवो, पवीरची च दिव्या वांक्‌ ” 
ऐसा यास्क का लेख है. । अथोत्‌ “अतितस्थौ पवीरवान्‌” वाला 
( ऋ० १०--६० ) सूक्त “पवीग्बी वाक्‌ देवता वाला है। 
उधर सवौनुक्रमणी तदनुगामी सायणादि सब इस सूक्तं को 
“चतखसमिर समातिमस्तुवन्‌” सर्वाचु० ए० ३९॥ 
असमाति राजा की स्तुति देवता बताते हैं । 


बृहदूदेवताकार इसे वृ० दे० ७-९६ में 
“्ाभिरेति चतस्रभिस्तत्‌ तत्‌ ऐक्ष्वाकुमस्तुवन” 
ऐच्चाकु की स्तुति लिखा है । 
ऐच्त्राकु राजा--अथवां असमाति राजा- देवता का .निरुक्त- 
कार यास्क के “पवीरवान्‌ वाक्‌” देवता के साथ भला क्या 
सम्बन्ध है ! Pa : 
(४) इस विषय में हम एक प्रौढ़ प्रमाण और विदूवत्महा- 
नुभावों की सेवा में उपस्थित करना चाहते हैं ।-- 
- महाभाष्य के पस्पशाहिनक में “ चत्वारि शुङ्गा »...ऋ ४-५८ 
“-ह का व्याख्यान पतञ्जलि भगवान्‌ ने.इस प्रकार किया है: :. 
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३२४ प्रथम आय-विइत्सम्मेलन 


ANNAN NAAN ANNA 


“चत्वारिश्रङ्गात्रयो अस्यपादा, 
र शीर्ष सप्हहस्तासा अस्थ । 
त्रिधावद्धौ टृषभोरोरचीति, महो देवोमत्या अविवेश। 
ऋ० ४-५८-३ गाण्ब्रा०का०न्ना० 

चत्वारि श्रृङ्गाणि । चत्वारि पद्‌ जातानि नामाख्या- 
तोपसर्गनिपाताइच । त्रयोऽस्य पादाः। त्रयःकाला 
भूत भविष्यद्‌ वर्त्तमानाः सप्तहस्तासो सत्त 
विभक्तयः ।........ महान्‌ देवः शब्द! । महता देवेन 
नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ 

महाभाष्यकार ने इस सन्त्र को “महान्‌ देवः शाब्दः” ऐसा 
कह कर शब्द परक ही व्याख्यान किया है । शब्द रूप महान्‌ देव 
के ही चार शुङ्ग ( सींग ) चार पाद, दो शीष, सात हाथ दशाये हैं 
यहाँ यह व्याख्यान इतना स्पष्ट है कि इस में किसी को यत्‌ किञ्चित्‌ 
भा कहने का अवसर नहा रह जाता । 


उधर देखिये यह सर्वोनुक्रमणिये ओर ब्रृ्ददूदेवतादि क्या कहते . 


हैं, जिनके बोझ के नीचे दबे--ऋषि दयानन्द की धारणा का ठीक 
अध्ययन न करने वाले--अनाष विधियों ओर क्रमें के प्रवाह में 
बैदिक धर्मी. कहलाने वाले भी इन्हीं में गोते खाते रहते हें । देवता 
वाद के शुद्ध स्वरुप को प्रचलित रूढ़ियों के चक्र में पड़े हाने के 
कारण नहीं जान सकते या जानते हुए भो क्यों चुप हैं? क्या ऐसे 
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चेद और निरुक्त ३२५ 


सत्योक्ति देवता के उपासक दूसरे शब्दों में सत्य के ठेकेदार सत्य 
के वास्तविक स्वरूप तक कभी पहुँच सकते दै. ! 
नहीं तो हम यहाँ पर ही ऐसे लोगों से पूछते हैं. कि-- 


क्या महामुनि पतञ्जलि ने “चत्वारि शुङ्गा” का व्याख्या 
तुम्हारी सवोनुक्रमणियों या बृहृद्देवतादि के पीछे चलकर की ?. 


देखिये ! ऋक संवोनुक्रमणी में इस मन्त्र का देवता ए० १८ 
पर निम्न प्रकार है-- : । 
“आग्नेये--सौर्थ वापं वा गव्यं वा घृतस्तुतिवो ” 

अथोत्‌-- सवोनुक्रमणीकार के मत में इस सन्त्र का देवता 


अग्नि, सूर्य, आपः गव्य अर्थात्‌ गो विकार दुग्ध दधि आदिस्तथ 
त की स्तुति ये पांच देवता हैं.। 


उधर बृहदूदेवताकार ने बृ० दे० ५--१० में निम्न प्रकार 
माना है- 


“समुद्रादित्यग्नेमंध्यमस्थ” ऋ० १०-४-७८ ॥ 
आदित्यं वा ब्राह्मणोक्ततं प्रदिष्टं 
आग्नेयं वाप्याज्यसक्त हि ष्टम्‌ । 
अपां स्तुतिं वा यदि वा घतस्तुति 
गव्यमे के सोथंमेतद वदन्ति ॥११॥: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal य ation Chennai and eGangotri 


३२६ प्रथम आय-विद्त्सम्मेलन 


ANA ०१०७, 


'अ्थोत्‌--मध्यमाभ्ि--ब्राह्मणो, के अनुसार आदित्य, अथवा 
अभि इस सूक्त का देवता है। कई एक के मतों में जलों की स्तुति 
घृत की स्तुति--गव्य गो विकार--सर्य ये देवता इस सूक्त के हैं । 

ह यहाँ पर बृहद्देवता तथा सवोनुक्रमणी लगभग एक जैसा ही 
दशौते हैँ । परन्तु महाभाष्यकार के “महान्‌ शब्दः” देवता की इनमें 
गन्ध भी नहीं । 

मला बताइये स्वोनुक्रमणी और बृहद्देवता में बतलाई घृत 
स्तुति अग्नि सूयं आदि देवताओं की पतञ्जलि के महाभाष्योक्त. 
“महान्‌देवः शब्द” शब्द्‌ -देवता के साथ कुछ भी सङ्गति लग 
सकती है ? 

और देखिये ! यह ता हुआ महाभाष्य से विपरीत सर्वानुक्रमणी 
ओर बृहदवता का लेख। निरुक्त का इन सब से भेद है। 


[१ ८६ चत्वारि ०० 
इसा चत्वारे शुङ्गा?’ का ब्याख्यान नि० १३--७ में यज्ञ परक 
किया गया है । 


“चत्वारि शुङ्गा त्रयो अस्य पादाः'"' `°" --- °° 

चत्तारि शुङ्ग ति वेदा वा एत उक्ताः `` `°" महोदेव इत्येष हि महान 
देवो यद्यज्ञः मत्या आंविवेशोति एष हि मनुष्यानाविशति 
यजनाय "** soe ॥ ७ 

यहाँ पर स्पष्ट ही “एषहि महान्‌ देवो यद्यज्ञः” यज्ञ के मन्त्र 
गत महादेव बताया है । 
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ANNA 


ESSE 
यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि निरुक्त के इस १३वें अध्याय 
को सायणाचाय ने द्वाद्शाध्यायी के अन्तर्गत ही माना है तथा दुगे- 
स्कन्द दोनों ने ही १३-१७ व अध्याय को इस ग्रन्थ के अन्तंगत 
ही माना है । कई स्थलों मे उन्होंने इन अध्यायों को प्रमाण रूप 
में लेखन किया है। 

यह भी ज्ञात रहे कि बृहद्देवता और सवानुक्रमणी दोनों हो 
निरुक्त की आपेक्षा अर्वाचीन हें । सवौजुक्रमणी बृह वता से भी 
पीछे की है । देवता विषय का एक ओर हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्धा 
हुआ है जिसका नाम “नीति मञ्जरी” है जो लगभग ३-४ सो 
` वर्ष का कहा जाता है। उसमें भी अनेक स्थलों में भेद है जिसे 
विस्तार से कभी पुनः दिखाने का यत्न किया जायगा । 


हमारे उपयुक्त लेख से सिद्ध है कि “चत्वारि शुङ्गा” की व्याख्या 
` झं बृहद्देवता और सवीनुकूमणी एक ओर 'हैं. और घूत स्तुति 
आदि देवता मानते हैं । उधर महांभाष्यकार पतञ्जलि शब्द देवता 
ओर  निरुक्तकार योस्कमुनि यज्ञ देवता मानते है. । 


क्या इसके कोई देवता का नियतत्व कह सकता है? जब 
नियत नहीं तब सर्वानुकूमणी और बृहदूदेवता की देवता वाद पर 
अन्तिम मुहर नहीं । इसीलिये स्वामी जी महाराज ने यत्र तत्र 
मन्त्रों के अर्थ करने में प्रचलित देवता की उपेक्षा कर दी है। इस 
का आधार ऋषि मुनि प्रणीत गून्थ ही हैं न कि स्वामी जी की 
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इसी से हम कहते हैं पच्तपात और अनाषंत्व. को छोड़ कर 
दयानन्द का जितना अधिक अध्ययन किया जायगा उनकी वेद 
सम्बन्धी धारणाओं में उतनो ही अधिक निष्ठा बढ़ेगी । 


३--देवता ऐच्छिकत्व में अन्य प्रमाण 
' उपयुक्त अन्थकारो के पश्चात्‌ भी आचायो की यही धारणा 
रही है।इस विषय में बहुत संक्षेप .से कुछ प्रमाण और दिये 
जाते हैं :-- 


( १) निरुक्त टीका ए० ७२८ 
“ कामतो देवता) कल्पया! ” 


अर्थात्‌ इच्छानुसार देवता की कल्पना कर लेनी चाहिये॥ 
(२) ए० २३१-- ` 


“ति प्रत्नथा पूर्वथा विइवथेमथा” ऋग्‌० ५-४४- 
१ नि० ३-१६ 


` स एष सवंथाप्येवं दुरवधार देवतो मन्त्रः ॥ 
(३) ए० २३२ - 
. “एव मेष.यथाभिमतदेवतं योज्यः ” ॥ 
अथोतू--इस मन्त्र के देवता का निश्चय नहीं हो सकता । 
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AAS 


यद्वा अत्यन्त कठिन है। इस प्रकार इस मन्त्र में यथाभिमत देवता 
मान कर मन्त्र के अर्थ की याजना कर लेनी चाहिये । “यथाभिमत 
दैवतं” पद्‌ विशेष ध्यान देने योग्य है ॥ 

(४) उवट ने यजुर्वेद भाष्य के आरम्भ में लिखा है ।-- 


५ शुरुतस्तकंतङ्चेव तथा शातपथुश ते; । 
ऋषीनवक्ष्यासि मन्त्राणां देवता दन्द्सां च यत्‌? 

अथोत्‌ गुरु से तक द्वारा तथा शतपथ से वेद मन्त्रों के ऋषि- 
देवता और छन्द कहुँगा । केवल शतपथ से नहीं अपितु गुरु 
परस्परा और तर्क से भी वेद मन्त्रों के ऋषि देवतादि को 
कल्पना की जा सकती है। यह उवट भाष्य के इस लेख से 
स्पष्ट है । 

(५ ) स्कन्द्‌ निरु० भा० १ ५० १०८ 

% नेरुक्त! झाक्नाति देवतं ज्ञातुम, ” 

अथोत्‌--निरुक्त शास्त्र का जानने वाला देवता जान सकता है। 
दूसरे शब्दों में देवता का ज्ञान निरुक्त शास्त्र के आधार पर करना 
चाहिये । अथात्‌ देवता नियत नहीं, क्योंकि देवता यंदि नियत ही. 
है तो पुनः निरुक्त शास्त्र से जानने योग्य हैं यह बात नहीं बनती । 

( ६) स्कन्द्‌ निरु० भा० २ प्० २५५ 


“पूर्वे देवता विषय; । अयमात्माविषय इति विदोष!” 
इससे यह स्पष्ट है कि स्कन्द स्वामी के मत में आध्यात्मिक पक्ष. 
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में “एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते” के अनुसार किसी भिन्न देवता 
की आवश्यकता नहीं । आत्मा ही सबका देअता दै । 


NANA 


दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक पक्ष में भिन्न देवता वाद का 
“अस्तित्व ही नहीं रद्द जाता । 


इस प्रकरण में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि “वेद 
के सम्पूर्ण मन्त्रों का अथ आधि दैविक, आधि भोतिक- तथा 
आध्यात्मिक तीनों प्रकार का होता है । जिसके इसी आचाय स्कन्द्‌ 
स्वामी ने भो स्वीकार किया है।” इस अवस्था में आध्यात्मिक 
“पक्ष में इन सवोनुक्रमणी और ब्रृृद्देवता आदि की कुछ भी 
"आवश्यकता नहीं रह जाती । इसी से प्रत्यय दर्शी दयानन्द 
“ने ( प्रचलित देवतावाद को देखते हुए ) इनके व्यर्थ के भार से 
'आर्य जाति के सिर को हलका कर दिया । नहीं तो इन बृहद्देवता 
ओर सबोनुक्रमणियों के देवता वाद के भँवर में पड़े हुये पवित्र 
'ेदार्थ का सहल्लों वर्षों तक भी आये जाति को दशन न 
'हो पाता । 


स्वामी जी ने तत्‌ तत्‌ स्थल पर वेद भाष्य में देवताओं के भी 
योगिक प्रक्रिया के आधार पर व्याख्यात किया है जिससे लोग 
“बहुत चोंकते हैं | परन्तु यह भी स्वामी जी महाराज की अपनी 
'कल्पना नहीं अपितु प्राचीन ऋषि मुनिया के आधार पर है । इस 
की विशेष व्याख्या आगे करेंगे । यहाँ केवल इतना ही कहना 
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आर निरुक्त ३३१ 


“~ i रिितकि 


पयोप्त होगा कि निरुक्त के देवता काण्ड में देवता प्रकरण में यास्क 


ने नि० १२-१ में अश्विनी को व्युत्पत्ति “यद्‌ व्यश्नुवाते सवम्‌... ... 
करके अनेक अर्थ दिखाये हैं । 


इसी विषय में एक बात और ध्यान देने योग्य है-जैसा 
कि पूर्वं भी दशोया गया है. स्कन्द्‌ नि० भा? ३ ५० १२४ में 
निम्न लेख है- 

“आप्रियोऽघीता अनन्तरे चक्ष्यन्ते इति झाषः 
आप्रीरित्यादि ऋकपक्षे करणसाधनः। तथा च 
जाह्मणम्‌ “आप्रीमिः” इति ऋक्‌ पक्ष एव देवता 
पक्षो तु आप्तव्या तपितव्या भवति क्रम साधनः । 
आप्री सूक्त षु च क्रम नियमो इष्ट!” । 


यहाँ इघ्मादि आप्रियाँ.को ऋक पक्ष तथा देवता पत्त से भिन्न 


भिन्न माना है, केवल देवता नहीं यह विचारणीय है । अर्थात्‌ निघण्ड्ट 
-के यह सब पद्‌ देवता वाची ही हैं यह बात नहीं । 


योगिक प्रक्रिया हो इसका आधार है। इसके लिए इसका 


-आश्रयण अनिवार्य है । इस सब से सिद्ध है कि “यास्क देवता वाद्‌ 
सें भी यौगिकताद के आधार पर अथ करते हें |” वेदार्थ के 
'जिज्ञासुओं के लिये यह बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है । 


` बृहृददेवता-सर्वानुक्रमणी का परस्पर विरोध (भेद) 


~ 
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ANANSI 


बरहदूदेबता ओर सवोनुक्रमर्ण 


AN), 


ANN, ANN NNN SANNA AAAS 
गी में वैदिक देवताओं का जो 


उल्लेख है उनमें अनेक स्थलों में परस्पर विरोध (मद) हे । इस 
से भी “देवतावाद” का नियतत्व सिद्ध नहीँ हो सकता । अतः जब 
बृहद्देवता और सर्वाचुक्रमणी ही देवता विषय में सहमत नहीं तो 
देवता वाद नियत रूपेण कैसे स्थापित किया जा सकता है ९ 

इस विषय में कुछ उदाहरण विज्ञ सज्जनों के सन्मुख रखे. 


जाते हैं -- 


बृहद वता में 


१--ऋ० १०-१७-३ में अभि 
देवता है । 

२-ऋ० १०-१७-१३ में 
सोमो देवता । 

३--ऋ० १० १८१०-१३ 
सें प्रथ्वी देवता | 

४--ऋ 99 2१9 99 .]] 
आशीः देवता । 

५-० ३६-१२-१४ 
सबित्‌ इत्येके (तीनों मन्त्र) 
यह कई एक आचार्य का 


सर्वानुक्रमणी में 
पूषा देवता लिखा है । 


आपः अथवा सोम। 
पिठ्मेध । 
पितृमेध अथवा प्रजापतिः | 


सामान्य विश्वदेवा माना है । 
इन तीनों मन्त्रों का कोई उल्लेख: 
नहीं ॥ 
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मत है । शोनक-यास्क 
गालव के मत में केवल 
अन्तिम १४ वें मन्त्र का 
हो सवित देवता है । 


६-०-५५ सूयो चन्द्रमा सो 


७-- ” ६०--१-०४ ऐच्वाकु 
५ ऐक्ष्वाकत्रथ स्तुति 


८-- ४ --१ ४--१४ राज्ञां 
दान स्तुतिः, राजाओं 
की दान स्तुति. 

- ९-- » ११४--विश्वदेवा: । 
देवाः इन्द्र: । छन्दांसि । 
मध्यमा भि: इत्येके ॥ 

१०? —१ ९१७-अन्नम्‌ । 

११-१२०६ इन्द्रो 
देवता । निपाति तस्तु 
“आप्त्या” 

१९-१५ ` - १२६--परमेष्टी 
तथा भाव वृत्तम्‌ 

२२ 


३३३ 


सवोनुक्रमणी में कोई उल्लेख 
नहीं । सामान्य इन्द्र देवता है । 

सवी० असमाति राजा 

इसी मन्त्र का यास्क १९-३० 
में पवीरवी वाक' देवता मानते 


हैं॥ 


सवो० अनुवत्या-विश्वेदेवाः 


सवा० में विकल्प नहीं ।। 


सवो० घनान्न दान प्रशंसा ॥ 
सवो० में इसका उल्लेख नहीं। . 


सवो० में केवल भाव वृत्तम ॥ ' ` 
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१३-० १३७-६७ “पः, | सरवौ० में वैश्वदेवम्‌ 

१७-०१ १४१--अभिः। तथा | सवो० में केवल विश्वदेवाः ॥ 
विशवे देवाः । 

१५-० १६१--ऐन्द्राग्नं मन्यते | सर्वा० में तु अनादिष्ट देवते तु 
यास्क एके लिज्ञोक्तदेव- | &न्द्रो देवतेति न्यायेन “इन्द्रो 
तम्‌ । राक्षोन्नाग्नेयमि- | देवता?” इति ॥ 
त्युक्तम्‌ 

यहाँ पर षड्गुरु शिष्य का लेख निम्न प्रकार है-- 

“यक्ष्म नाशनो नाम प्र जापतिएुत्रः ।... अनादेका- 
दिन्द्रो देवता । अत्र चृहद्देवतायां विकल्प उक्तः 

“जेन्दाग्नं सन्यते यास्क्र एके लिङ्गोक्त दैवतम्‌” ॥ 
नैतदस्ति । अत्रान्येषां मतमुक्त । स्वयं शौनकस्पे- 

न्द्रः । एक सण 10 कृतस्‌ . 

` वेदोर्थ दीपिका ए०११४। छे ` . 

१६--ऋ० १०--१७७ सूयं सवोनु० में केवल माया भेद । 


तथा माया भेद . 
१७-- ,, १०-१७७--२ | सवोलु० में इसकाः उल्लेख नहीं । 
वाक्‌ इति शोनकः प 
१८- १ ११०-२० सवोलु० में शा 
शान्त्यथे पावमान 
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सूक्तम्‌ आदित्य--सूये-- ¦ सबोचु० में आदित्यम्‌ । आदि- 
वरूण-समित्र । स्यदैवतमिति षड्शुरु- 
[ . शिष्यः । 
१8-_ऋ० १०--१८९--आय॑ | सर्वाचु० में ( सापे सज्ञी ) 
गौरिति यत्‌ सूक्तं साप॑- आत्मदान स्तुतिः 
सोयेवा 
राज्ञी स्वयं जगौ । तस्मात्‌ | सौयंवा। 
सा देवता तंत्र सूयं भेके 
प्रचक्षते । 
मुद्गल: शाकपूणिश्च आचार्यः 
शाकटायनः 2. 
त्रिस्थानाधिष्ठितं वाचं मन्यन्ते 
त्युं स्तुतम्‌ ॥ 
अथोत्‌--सापराज्ञी,... देवता 


है । कई एक आचाय! के मत 


में सूय देवता है। मुद्गल शाक- 
थूणि तथा शाकटायन के मत 
में प्रत्येक मंत्रः कां वाक देवता 
है। 


२०-० १८--६५--१२- | सचोनु० में विश्वेदेवाः 
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ऋ ० १०--१७- -३ का देवता बृहद्देवता में तो “अभि! बताया 
रया है. उधर सर्वानक्रमणां “पूषा” बताती है । 

अभि परथिवी स्थानः है और पूषा दयु स्थान: । 

जह १७--११--१३ में बृहृद्देवता केवल साम देवता कहता 
है सर्वानु० में “साम? या आपः ऐसा कट्टा है भला इस विकल्प 
का क्या कारण । यदि कोई कहे कि 'साम' ओर “आपः? एक ही 
वस्तु हैं, तब तो यौगिक प्रक्रिया के आश्रय के बिना कोई आधार 
नहीं उसी की शरण आना पड़ा। ऐसी अवस्था में देवतावाद को 
सम्पर्ण प्रक्रिया ही बदल जाती है ॥ 


क्या प्रथिवी और पितृ मेघ (ऋ० १०--१८--१०--१३ ) एक 
ही हैँ? 


इतना ही नहीं कि इनमें भेद है प्रत्युत स्वयं ब्रह्द्देवता में ही 
अनेंक विकल्प तथा अनेक मत दशोये गये हैं.। जैसे ( ऋ० १०-- 
३६-१२-१४ ) में कई एक आचार्य तो तीनों मन्त्रों का देवता 
“सविता! बताते हैँ उधर शौनक, यासक ओर गालव तीनों आचाये 
केवल अन्तिम मन्त्र का ही सविता देवता मानते हैं ॥ 


AA 


NN NN 


क्या यह देवता विकल्प का स्पष्ट विधान नहीं । इसी का देवता 
सर्वानु० विश्वेदेवा प्रतिपादन करती है । 


ऐसे ऋ० १०-६०-१४ का निरुक्त बृह॒दूदेवता-सवोनु» 
इन सब में भेद इम पूव दिखा चुके हैं । इसी प्रकार ११४-१६१-१८९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 80681५0 
वेद ओर निरुक्त “३३७ 
८000050000: 2 SSE 
इन सूक्तो के देवता भिन्न मत से बृहद्देवता में दशोये गये हैं । देवता 
के विकल्पस्व में इससे अधिक और क्या साक्षी दी जा सकती है । 
हमने यह देवताविकस्पत्त्र के उद्धरण ऋग्वेद के केवल एक 
ही मण्डल अर्थात्‌ दशम मण्डल के ही दिये हैं. । शेष ९ मणडलों फे 
तथा अन्य संहिताओं के उदाहरणां को विस्तारभिया छोड़ते हैं । 
एक उदाहरण देवता विषय पर अन्य प्रकार सें प्रकाशक होने 
के कारण और उपस्थित कर देना अनुचित न होगा । 


(२१) ऋग्वेद ८-२७-२८ से ३० इन तीनों मन्त्रां के विषय में 
बृहदूदेवता में ऐसा लेख हे-- 


“यथा वरो खुषाम्ण इत्युक्तमस्तवोषस- 


स्तुचः” वृ० दे० ६--६३॥ 


अमीत यया वरो सुवर्ण क” ८२०२ पम 
लेकर तीनों देवता का उषा देवता है । 


उधर सवोनक्रमणी में निम्न प्रकार पाठ हैः-- बया 
“सौषाम्णस्य वरोदानस्तुति रन्त्यानुष्डुपू ?' 
अथोत्‌ सोषाम्ण वरु की दानस्तुति इन तीनों सन्त्रां का 


देवता है। 
यहाँ षड्गुरु शिष्य कहते हैं-- 


“अन्त्यस्तूच! सुषामाख्यराजपुन्न स्य वरूनाम्नो राज्ञो 
दानस्तुति!” 
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“~~ NANA AANA 


SN 


अर्थात्‌ अन्य की तीनों ऋचायें सुषाम नामक राजा के पुत्र 
वरु नामक राजा की दान स्तुति देवता वाली हैं । 

भला बताइये ! कहाँ बृहद्देवता का “उषा देवता” ओर कहाँ 
वरु की दान स्तुति! ! ! है कुछ इनका परस्पर सम्बन्ध ? 
बृहदूदेवता में दानस्तुति की गन्ध भी नहीं । क्या देवता वाद का 
यही नियतत्व है ? इस देवतावाद्‌ के नियतत्व के भँवर से आये 
जाति को निकालने: वाले दयानन्द को प्रत्यगूदृशी न कहें 
तो और क्या कहें ? | 


यहाँ पर हम सत्य के उन ठेकेदारों को ( जिन्होंने ने सत्य का 
स्वरूप “केवल जो हमारी बुद्धिमाने'” के आधार पर मान कर आय- 
समाज का भी अपने सत्याभास के पीछे चलाने की कमर बाँध 
रखी है ) चेतावनी देना चाहते हैं कि वे अपनी बुद्धि को विमल. 
बनावें। ऋषि सुनि आप्तों के दशोये मार्ग को समझने का यत्न 
करे' | व्यर्थं बुद्धि भेद का पैदा न करे'। अन्यथा चन्द्रमा पर धूल 
फेकने से चन्द्रमा का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा | दयानन्द जब भी 
पक्षपात का आवरण हटेगा सम्पूण विश्व में एक दिव्य ज्योतिः के. 
रूप में चमकेगा । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 


सर्वाचुक्रमणी की सदोषता | 


हम ही ऐसा नहीं कह रहे परन्तु पुरा काल से इस देवतावाद 
के विषय में ऐसा ही मत चला आता है। दु:ख की बात तो यह है 
कि दयानन्द को दूसरों के आधार पर माना (परखा) जाता है। एक 
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बात दयानन्द कहता है तब नहीं मानी जाती, पर यदि वही बात 
सायण कह दे या किसी और की मिल जावे तो तत्काल बिना 
नन्‌ नच के मानली जाती है, औरों की तो क्या कहें--आय 
कहलांने वालॉ--जो विद्वान प्रसिद्ध हो रहे हें -का भी यही 
हाल है। 

ऐसे लोगों के सन्तोष के लिये 'दुजन सन्तोष न्याय? से हम 
दृयानन्द्‌ से पूर्व का भी प्रमाण दे कर इस देवता प्रकरण को 
समाप्त करते हैं:-- 


ऋग्वेद भाष्य आनन्द तीथ--इस भाष्य की छलारो नामक 
टीका के प्र ५५ पर 


यञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ऋ० १-६-१ 0 


के व्याख्यान में निम्न लेख हैं :-- 

6 अनुक्रमणिकायां युञ्जन्त्यादहेत्येता षण 
मारुत्य इति वाक्ये युञ्जन्तीति सुक्तप्रतीक तत्र 
सुरूप कृत्नुं द्दोत्यनुरत्ते! . खूक्त स ख्यांसिद्विरिति 
भावः । अनुक्रमणिकोक्त देवतानां भाष्ये (आनन्दतीर्थ 


माष्ये--ले० ) दृष्यमाणत्वाद्‌ भाष्यानुसारेण सूक्त 
देवता ह ( जयतीथः )॥” ` ` ` `` क 
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यहाँ ऋग्वेद के प्रथम ४० अध्यायो का भाष्य “आनन्द तीर्थ? 
ने किया है | उस पर जयतीर्थ ने टीका की, उस पर आगे फिर 
नृसिंह देव यति ने टीका: की जिसका नाम छलारि टीका है । 
.वह लिखता है 

अनुक्रमणिका ( कात्यायन सर्वानुक्रमणी ) में कहे हुए देवताओं 
. को भाष्य ( आनन्द तीर्थ के भाष्य ) में दूषित माना गया है। 
इसी से भाष्य के टीकाकार जयतीर्थ ने भाष्य के अनुसार सूक्त 
का देवता कहा है । ?” 

इस विषय में अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। परन्तु यहाँ 
इतना ही पर्याप्त है | “ बैदिक देवता” पर एक प्रथक्‌ स्वतंत्र 
लेख होता तो इस विषय की अधिक विवेचना हो सकती । 

वेद से देवता ( यास्क सुनि के मतानुसार सन्त्रप्रतिपाच्य 
विषय ) का जो निर्णय तपस्वी पूर्ण विद्वान्‌ महायोगी पुरुषों के 
द्वारा निधोरित हो वही माननीय है । यही हमारी इस विषय में 
धारणा है | यास्क सुनि के मत की पुष्टि के निमित्त ही हमारा 
उपयु क्त लेख है। 
| ८--छन्द; 

३ छन्द:--इस विषय में हम । ० 
किसी समय पर अपने विचार कहे दा पन 
९--बिनियोग 

विनियोग के सम्बन्ध में निरुक्त १--९ मे-- 
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»४/५/५८/५/५/५/४/१/५/५/१४/४/४ 
ऋचां त्वं पोषमास्ते पुपुष्वान्‌गायत्र त्वोगायति शक्वरीघु। 
अह्मा त्वो वदतिजातविद्यां यज्ञस्य मात्रां चिनिमीत उत्व; 

॥ ऋ० १०-७१-११ ॥ 


( १) इत्युत्विकुकर्मणां विनियोगसाचष्टे ” । 
ऐसा पाठ है | यास्क कहते हैं कि इस मन्त्र से (यज्ञ सें) 
ऋत्विग्‌ लोगों के कर्मों का विनियोग--नियुक्तिअतिनियम-अथवा 
प्रयोग-यह इस मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। यथार्थ विनियोग 
मन्त्र के अर्थ द्वारा ही जाना जाता है। सन्त्र लिङ्ग से तत्‌ 
तत्‌ कमं में नियुक्ति ही विनियोग का लक्ष्य है । यह निरुक्त- 
कार के उपर्यू क्त वचन से ज्ञात हो जाता है। 
यास्क के इस स्थल का व्याख्यान आचार्य स्कन्द स्वामी ने 
इस प्रकार किया हैः 
( २) प्रर ७२ भा० १ 
“ऋत्विक कर्सणां विनियोगमाचष्टे इति 
समस्तार्थकथनस्‌ । विनियोगः प्रतिनियमः एक 
ऋत्विगिदं कर्म करोत्यन्य इदमिति, ऋचां पोषमिति 
यथाविधि कर्मेणि प्रथोगम्‌ ॥” 


` (३) इसी मण्डल के इसी सूक्त के द्वितीय मन्त्र का व्याख्या 
महर्षि पतञ्जलि ने महाभाष्य में इस प्रकार किया है :-- 
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“सक्त्तुमिव तित उना पुनन्तो, 
यत्रघोरा मनसा वाचमक्रत । 
अन्ना सखाय; सख्यानि जानते, 


भद्रौ षां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि॥ऋ० १०-७१-९॥. 


धीरा ध्यानवन्तः । मनसा प्रज्ञानेन । वाचमक्रत 
वाचसकूषत । ....अत्र सरवायः सन्तः सख्यानि 
जानते....थ एष दुगो मार्ग एक गम्यो वाग्‌ विषयः । 
के पुनस्ते वैयाकरणाः । एषां वाचि भद्रा लक्ष्मी 
नि हिता भवति ॥” 


इसके विवरण में नागेश लिखते हैं :-- 


“पू० ४४-पते च मन्त्रा सर्वानुक्रम आाष्येऽन्यत्रः 
विनियुक्ता अपि भाष्यप्रामाण्यात्‌  एतत्तात्पर्यकाः 
अपोत्ति ” 2 यक कट 


अर्थोत्‌- इन मन्त्रों का विनियोग सर्वानुक्रम भाष्य में अन्य 
प्रकार से कहा गया है । परन्तु महाभाष्यकार के प्रमाण से यह 
समझना चाहिये कि यह वागू-विषयक--शब्द विषय भी है । 

अब इस विषय में पुनः निरुक्त का एक और उद्धरण विदठल्नें 
की सेवा में उपस्थित करता हूँ जिससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि 
विनियोग मुख्यतया मन्त्रां के लिङ्ग अयात्‌. तत्तत्मन्त्र में ही व्यक्तः 
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बेद और निरुक्त 


ANNAN NAA ASIN 
NNN कफ NANA की शी शी किक एलीए 


शब्दार्थ के ही आश्रित है। दूसरे शब्दों में कोई मन्त्र किसी कम 

में विनियुक्त ( 5101160 ) लगाया हुआ यदि अपने अर्थ से उस 
मका बो नो वह विनियोग, विनियोग ही नहीं 

कर्म का बोधन नहीं करता तो वह 4 

हो सकता । 


जैसे “उदूघुध्य स्वाग्ने. ..मन्त्र से हम अभि प्रज्वलित करते हे 
यह इस मन्त्र से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । अथोत्‌ मन्त्र लिङ्ग से 
ही इस कार्य का द्योतन हो रहा है । इससे अभि प्रज्वलन में इस मन्त्र 
का विनियोग ठीक है ॥ 


निरुक्त १--१५--में मन्त्र अनर्थक हैं. इसके पूर्व पक्ष में यास्क 
ने जहाँ कौत्स का मत दिया उसमें आक्षेप उठाते हैं -- 
“अनर्थका मन्त्रा....अथ ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना 
विधीयन्ते, उरु प्रथस्व इति प्रथयति ॥” 
अथोत्‌ मन्त्र अनर्थक हैं. क्योंकि यदि ब्राह्मण न हों तब “उरू 
प्रथस्व? आदि का स्वरूप ही कुछ नहीं बनता। ब्राह्मण ने बताया 
कि “इति प्रथयति” तब ज्ञात हुआ कि “उर प्रथस्व” का यह अर्थ 


~ ¢ ~ 
है । अतः मन्त्रों का अर्थ ब्राह्मण के अधीन हुआ | यह पूव पक्षी 
ने स्थापना की । | 


यास्क इसके उत्तर में कहते हैं : :-नि०-१-१६ के प्रारम्भ में :--- 
: : : “एतद्‌ चै यज्ञस्य यद्रूप समृद्ध, यत्‌ कमे 
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३४४ प्रथम आय्यं-विहत्सम्मेलन 


क्रियमाणखुज्यजुर्वाभि वदतीति च ब्राह्मणम्‌। क्रीडन्तो 
पुञ्नेन प्तृभिः 99 
अर्थात्‌ यह्वी तो यज्ञ कमं को समृद्धता (उत्तमता ) है कि 
.'डस २ कर्म को मन्त्र फे शब्द ही बतलाते हैं (उस मन्त्र से वह 
"कर्म ही तो सम्पूर्णता को प्राप्त होता है )। इसी को आगे ओर 
स्पष्ट करते हैं किं “यत्‌ कर्म क्रियमाणसुम्यजुवीभि वद्ति” अथात्‌ 
समृद्धता तो यही है कि ;ऋग्‌ या यज क्रियमाण कर्म को ही 
कहता है । 
दूसरे शब्दों में तत्‌ तत्कर्म में विनियुक्त हुआ मन्त्र स्वयं अपने 
अर्थ के कारण हो उस २ कर्म का द्योतन करने से उस २ कम में 
'विनियुक्त है । शेष ब्राह्मण ने फिर “इति प्रथयति’ आदि कह कर 
क्या किया सा यास्क इसको “इति च ब्राह्मएम्‌” कह कर दशाते 
हैं कि ब्राह्मण भी उस मंत्र के लिङ्ग से ( तद्गत शब्दों से ही ) उस 
“अथ को कहता है । इसमें दुगोचाय भी लिखते हैं :-- 
“शाव्द्सामान्यांत्‌, त्राह्मणप्रामाण्याच्चेति च 
'दाव्द!। ्रा्मणमपिच मन्त्राणामर्थत्त्वत्वमेव दर्तायति। 
अनर्थका हि सन्तः कथं कमीभिवदेयुः । कथं 
वानभिवद्न्तः समद्ध येयुः” र 


अभिप्राय यह कि ब्राह्मण ने स्वतन्त्र किसी मन्त्र का विनियोग 
-नहीं बताया अपि तु मन्त्र के अनुकूल ही उसका विनियोग दशाया । 
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वेद्‌ और निरुक्त ३४५ 


.“”४£“४/४/४/४*/४/* 


“भ्र 


AANA NNSA AAA AAA YY 
ऋग-यज: क्रियम।ण कम को कहता है । इसका उदाहरण यास्क 
विवाह कम में विनियुक्त हुये वैदिक विवाह संस्कार के प्रसिद्ध मन्त्र 
“क्रीडन्तो पुत्रैनेप्दुभिः? द्वारा देते हें । समग्र मन्त्र इस प्रकार है 


इद्दैव स्तं सा वियोष्ट विश्वमायुव्यश्लुतस्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रेनेप्तुमिमेद्सानो स्वणरहे॥क०१०-८५-२२ 
` मन्त्र का -अथ सवथा विस्पष्ट :--“यहीं ( गृह) पर ही 
रहो । पृथक मत होओ स्वगृह में धमोनुसार आमोद प्रमोद करते हुये 
पुत्र और पौन्नों से खिलाड़ करते हुए सम्पूणं आयु को भोगो ।” 
बतलाइये मन्त्र पुकार पुकार कर कह रहा है कि मुझे; विवाह 
कर्म में लगाओ । कहने का तत्पये यह कि विनियोग मन्त्र के अधीन 
है --न कि मन्त्र विनियोग के अधीन । 
यह यास्काचार्य को अभिमत दै: 


अब हुम इस विषय में प्रत्यगदर्शी दयानन्द को धारणा को 
भी दिखा देना आवश्यक सममते हैं :-- 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रतिज्ञा विषय पु० ३६६ संस्करण ६-- 
“न्न वेद भाष्ये कर्म काण्डस्थ वर्णने दाब्दार्थ 
करिष्यते, परन्त्वेतेवेंदमन्त्रें: कर्मकाण्ड विनियाजिते 
भ्रत्र, यज्ञांग्नि- होन्राद्यद्रवमेधान्ते, यद्यत.. कत्तव्यं 
तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णयिष्यते । कुतः कमेकाएडा: 
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AAA 


छानस्येतरेय दातपथन्राह्मण पूर्व मोमांसा श्रौत 
सूचादिषुयथा्थ विनियाजितत्वांत्‌। पुनस्तत्‌ कथनेना . 
नषि ग्रन्यवत्‌ पुनरुक्त पिष्टपेषणापत्तेशचेति ॥ 
तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादि प्रमाणालुकूलो 
न्त्रार्थाचुत स्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतुं 
याग्योऽस्ति'’ 
भाषार्थ प्र्त में--इसलिए जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल-युक्ति 
प्रमाण सिद्ध-मन्त्राथानुसारी (जिसे कि सन्त्र का अर्थ ही बता रहा 
“हो ) को सानना योग्य है, अयुक्त को नहीं । यह है धारणा विनियोग 
` “विषय की जिसे भूमिका में लिखा । 
यहाँ प्रकृत में इतना ही है कि ऋषि दयानन्द ने विनियोग का 
' -मन्त्राथोनुसारो होना ही मुख्य स्वरूप बताया । 
यही बात यास्क का ऊपर.वाला लेख कहता है । 
मूल बेद मन्त्रों पर विचार करने से विनियोग के विषय में बहुत 
:कुछ कहा जा सकता है परन्तु यहाँ इतना ही पर्याप्त है ॥ 


यास्क और पदपाठ 
निक्त की भूमिका १-१७ में लिखा है-- 
(१) “अथापीदमन्तरेण पद्‌ विभागे न विद्यते” 


अथोत्‌-निरुक्त के बिना पदविभाग सम्बन्धी ज्ञान नहीँ हो 
न्सकता । 
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वेद ओर निरुक्त ३४७ 


NAN 


. (२)निर्क्त ६-२ .. . 


AANA A AAAS 


- “वेत्ति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्त त्वेव- 
म्ञाख्यातमभविष्यत्‌ असुसमाप्तर्चायेः ॥ 


` अर्थात--“वन्े न वायोन्यघायि चांक” ऋ० १०-२९। १ इसम 
“वायः? शब्द के यास्क “वेः पुत्रः? लिखते हें । अथोत यह. एक पद्‌ 
है । आगे लिखते हैं कि शाकल्य ने इसको दो पद्‌ साना है “वा” 
तथा “यः” । यांस्क कहते हैं यदि दो पद माने जावे' तो “न्यधायि' 
आख्यात "तिङतिङ: ? (अष्टा० ८१-२८ ) सूत्र विषय में निघात 
,नहीं होगा क्योंकि “यदूबृत्तान्नित्यमू” अष्टा० ८-१-६६? इसका अप- 
वाद्‌ है । यदि पाणिनि के सूत्रयास्क के काल में न भी रहे हों तो 
व्याकरण रूप वेदाङ्ग तो कोई न कोई किसी न किसी रूप में र्दा ही 
.होगा यत्‌ के योग में सव निघात का प्रतिषेध हो जाने से “न्यधायि? 
आख्यात उदात्त हो जायेगा । अतः एक पद्‌.मानना हो ठीक है । 
"ऐसा यास्क कहते हैं । 


(३) निरुक्त ४-१७-- 


“नूचिदिति निपात: दुग नूचित्‌ के एक निपातः मानतो है \ 
“परन्तु पदकार शाकल्यादि तथा आचार्य स्कन्द स्वामी इसे दो पद्‌ 
ममानते हैं । 


(४) निरुक्त ५-२१ 
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“~ 


“अरुणो मासकद्ट्क!........ऋ० १-१०५-१८ 
मास कृत्‌ मासानां चार्धमासानां च कर्ता अवति. 
चन्द्रमा ” 

इससे यारक्र ने मासकत्‌ की व्युत्पत्ति “मासंकरोतीति मासकृत्‌” 
करके उपपद्‌ समास द्वारा एक पद माना है । “गतिकारकोपपदात्‌” 
सूत्र से उत्तरपदान्तोदात्तःसप्रर भी ठीक है । 


~~~ 


Na 


उघर शाकल्य के पद्‌ पाठ में इस “मास कृत' शब्द को दो पद्‌ 
असमस्त मा--सकृत्‌ ऐसा माना गया है । 


ऋषि दयानन्द ने अपने भाष्य (ऋ० १-१०५-१८) में इस 
प्रकार से लेखन किया है-- 

` &( मा-सकृत्‌ ) मामेकवारम्‌ । अथैकपव्यम्‌-- 
मासानां चारधमासादीनां च कर्त्ता । अत्रमास 
कृदित्येतत्‌ पदं निस्क्तकार प्रामाण्याद्नुमीयते । 
शाकल्यस्तु (मा-सकृत) इति पद्द्वयमभिजानीते।? 

इससे सिद्ध है कि दानों प्रकार का व्याख्यान ददो सकता है 
आचाय स्कन्द स्वामी इस प्रकार लिखते हे 


मासकृदिति यस्यैकं पदं तद्‌भिप्रायेणेतदेवं 
भाष्यकारेण व्याख्यातम्‌। शाकल्यस्तु रे एव पदे” 
पृष्ठ ३३६ निरुक्त भाष्य भा० २॥ : 
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वेद ओर निरुक्त ३४९ 
(५) निरुक्त ४-४ 
“यदिन्द्र चित्रंमेहनास्ति त्वादातमद्रिवः । 
यदिन्द्र चित्रं चायनीयं, सहनीयं घनमस्ति। ऋ०५-३९-१ 
यन्म इह नास्तीति वा ॥ त्रीणि मध्यमानि पदानि ।” 


यहाँ पर यास्क ने “मेहना” पद्‌ को एक पद्‌ और दो पद्‌ दोनों 
ही माना है। 'महनीय! अर्थ लिखकर एक पद्‌ दशायां । 'म इह 
नास्ति’ ऐसा दूसरे पक्ष में भी दशो दिया । यह ज्ञात रहे कि 
शाकल्य ने इसको एकपद्‌ माना है; तथा सामवेद के पद्कार 
गाग्य ने त्रिपद्‌ । 
विशेष यहाँ यह है कि यास्क ने दोनों ही पत्तों को स्वीकार 
किया है जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि यास्क का निरुक्त केवल ऋग्वेद 
का ही व्याख्यान नहीं ; ऋग्वेद ही की अथ प्रकिया दिखाना इस 
ग्रन्थ का उद्देश्य नहीं, अपितु सवं वेदों की प्रक्रिया का दशोना ही 
इसका मुख्य ध्येय है। यह बात हम पूवे भी लिख चुके हैं । 
(६) निरुक्ति ४-२१- “शांयुः सुखंयुः । अथा न 
ठांयारया द्धांत ॥ ऋ० १०-१५-शा 
रामने च रोगाणाम्‌ यावनं च भयानाम्‌ । 
अथापि शांयुर्वाहस्पत्य उच्यते ” 
२३ 
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पद्कार तया सायण ने “शंयु:” को द्विपद माना है । यास्क 
इसके एकपद्‌ तथा द्विपद मान कर दोनों प्रकार का व्याख्यान 
करते हैं । जिससे पद पाठकारों की व्ययस्था का स्वरूप भलीभाँति 
ज्ञातं हो जाता है । 


पद पाठ अर्थ के पोछे है न कि पद पाठ के पीछे अर्थ 


यह यास्क के प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध हैं। इसी से तो यास्क 
; (नि० ६-२८) में जैसा कि हमने ऊपर दिखाया शाकल्य के पद्‌ 
पाठ को न मान कर स्वर में भेद दिखाते हुए उसका प्रत्याख्यान 
करते हैं । हेतु यही है “यदूवृत्ताज्ञित्यम्‌” सूत्र से 'यदूवृत्त' होने से 
“न्यघायिः आख्यात सबोनुदात्त (निघात) नहीं हो सकता, अतः एक 
ही पद रखना चाहिए । यह यास्क का कथन ठीक है। हाँ, जब स्वर 
में भी द्वान्द्स प्रत्यय माना जायेगा जिसका विधान पाणिनि झर 
पतञ्जलि ने किया है । उस अवस्था में दो पद हो जाना भी ठीक 
हो सकता है । क्योंकि पद भेद तो यास्क भी मानते ही है । जैसा 
कि “शंयोः? में हम दिखा चुके । 

(७) और देखिये, आधुनिक उपलब्ध वेद्भाष्यकारों में सवे- 
प्रथम स्कन्द्‌ स्वामी पद्पाठ की व्यवस्था कैसी विस्पष्ट बताते हैं-- 
पु० ८१--भा०२॥ निरु० ९-१३-- ॥ 

“शाकल्यात्रेयप्रभतिभि नावग्होतस्‌ । पुर्व 
निर्वचनाभि प्रायेण । गार्ग्यं प्राभृतिमिरवगरहीत 
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सिति तदेव कारणम्‌ । विचित्राः पद्कारणामभि 
ग्रायाः क्वचिदुपसर्ग विषयेऽपि नाव ग्रह णन्ति 
यथा शाकल्येन “अधीवासस्‌” इति नावणुहीतम्‌ 
आत्रेयेण तु “अधिवासम्‌” इत्यवग्रहीतम्‌ तस्मा- 
दवग्रहोऽनवग्रहः” । 


(२) पृ० १६१--“समभि च्याहरत्वेऽपि 
च पद काराणां वोचिच््यम_ । केषांचिदेकपद्त्वं न 
चेकेषाम ” । 

'अ्थातू--शाकल्य, आत्रेय आदिको ने अवग्रह नहीं किया, 
पूव निर्वाचन को लक्ष्य में रखने से । गाग्ये प्रभुतियों ने अवग्रह 
किया है । इसमें कारण वही है । पढ्कारो फे अभिप्राय विचित्र होते 
हें, कहीं पर उपसग के विषय में भी अवग्रह नहीं करते । जैसे 
शाकल्य ने ऋ० १-१६२-७६ में इस पद्‌. का अवग्रह नहीं किया । 
आत्रेय ने ( तै० सं० के पद्पाठ में) “अधिवासम्‌? ऐसा अपम्रह 
दशोया है । [ स्वामी दयानन्द ने भी यजुर्वेद भाष्य २५-३९ में इस 
पढ्‌ का अवग्रह किया है । सायण ने ऋग्वेद भाष्य में नहीं किया । 
तै० सं० प्राप्ति शा० त्रिभाष्य रन्न प्र १०२-१०५ में भी अवग्रह है ] 

अन्त में स्कन्द स्वामी कहते हें--““तस्मादवम्रहोऽनवग्रहः? 

इसलिये अबग्रह को निश्चित नहीं समझ लेना चाहिये! 
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एक आचार्य ने किसी पद्‌ का एक प्रकार से अवग्रह दिखाया तो 
उसी के पकड़ कर ही बैठ न रहना चाहिये । 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्कन्द स्वामी अवग्रह ऐछिक है 
ऐसा मानते हैं | नियत नहीं मानते | यही यास्क का मत है । स्वामी 
द्यानन्द्‌ की भी यही धारणा है । 

अब इस विषय में हम अन्तिम सम्मति महर्षि पतञ्जलि 
भगवान्‌ की भी दिये देते हैं जा स्वयं पदकार हुये हें । ऐसा हमारा 
विचार है । 

“अवग्रहेजपि । न लक्षणेन पद्कारा अलुवत्या । 
पद्‌ कारेनाम लक्षणमनुवत्त्येम्‌ । यथा लक्षणं पढ 
कत्तव्यम.? अनोनुट-भा० ८-२-१६--प० ६२ 
* अर्थात्‌ व्याकरण सूत्र के पीछे पदकारों को चलना पडेगा, 
न कि पद कारों के पीछे व्याकरण सूत्रों का । 

यहाँ इतना ध्यान रहे कि पदकार सब वैयाकरण हुये हैं । ऐसी 
हमारी धारणा है । निरुक्त शास्त्र के ज्ञान के विना भी पद्‌ विभास 
का ठीक २ ज्ञान नहीं हो सकता यह पूव कह चुके हैं । 

पदपाठ के विषय में हम बहुत कुछ लिखना चाहते थे, परन्तु 
उसके लिये तो प्रथक्‌ एक बहुत बड़े स्वतन्त्र लेख की आवश्यकता 
है । यहाँ संक्षेप से विद्ठजञनों के सन्मुख इतना ही पर्याप्त है ॥ 


Ns 


AN 
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१०--यास्क तथा योगिक प्रक्रिया 


यौगिकवाद्‌ में जो कुछ भी प्राचीन और अवोचोन विचार 
उपस्थित किये जाते हैं, उनमें वेद तथा ब्राह्मण अन्थों के पश्चात्‌ 
यह निरुक्त शाख्र इस वाद्‌ का “आदि प्रधान? ग्रन्थ है ऐसा कहना 
अनुपयुक्त न होगा । निरुक्त शास्त्र की रचना ही इस वाद को संसार 
में व्यक्त करने के लिये हुई । निरुक्त नाम है निवाँचन का--निवोचन 
प्रकृति प्रत्य की याजना का ही तो नाम है जो अर्थ को लक्ष्य में 
रख कर की गई हो। यास्क ने वेद्‌ में से जिन २ अनन्वित अथवा 
अस्पष्ट शब्दों को साक्षात-येग समाधि द्वारा एकार्थ या भिन्नाथ में 
जाना, लेक के उपकारार्थं उन २ शब्दों का संग्रह कर दिया, 
अथौत्‌ उन शब्दों के पढ़ देने से यास्क ने अपने काल तक उन २ 
- शब्दों के तत्तत्मवृत्ति निमित्त को दशी दिया, ओर वह भो निर्देशं- 
मात्र, जो अवछिन्न परम्परां हारा उनके काल तक चला आ 
रहा था । दूसरे शब्दों में शब्द-अथ के नित्य सम्बन्ध को यास्क ने 
अपने निघण्डु में दिखला दिया । 


यास्क ने केवल अपनी कल्पना से ही ऐसा कर दिया, “गो? 
के २१ नाम अपनी इच्छा से ही निकाल २ कर रख ये हो यह 
बात नहीं, अपितु इसका आधार स्वयं मूल वेद संहिता तथा तदू 
व्याख्यान ग्रन्थ ब्रह्मणादि हैं । प्रथम हम इस में वेद्‌ का ही प्रमाण 


के हैं :- 
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उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिःसश नामाघ्न्या वि भत्ति 
विद्वान्‌ पदस्थ गुह्या न वोचक्ष्युगांय विप्र उपण्य दिक्षन्‌ 
॥ ऋ० ७-८७-४ 


अन्वयः-वरुणो विद्वान्‌ मेधिराय से उ वाच “अघ्न्या” 


त्रिःसप्त नामा बिभर्त्ति । (स) विप्र उपराय युगाय 
शिक्षन्‌ , पदस्य शुद्या (नामा ) न (च) वोचद ॥ 


अर्थ वरुण विद्वान्‌ मुझ बुद्धिमान ( जीव) के बताता है कि 
, “अघ्न्या” “गो” २१ नामों को धारण करती है ( गो के २१ नाम 
हैं ) उस विप्र वरुण ने युक्त हुये उपरत योगी को शिक्षा देते हुए 
इन गुप्त नामों को बताया है | 


कितना विस्पष्ट अथ है । इससे यह सिद्ध है कि यास्क 


ने निघण्डु में जो नाम लिखे हैं वे सब बेद के ही आधार 


पर हैं | 


इन शब्दों के व्युत्पत्ति नियम को यास्क ने निघण्टु के व्याख्यान 
रूप निरुक्त प्रन्थ में दिखाया । निरुक्त और निर्वचन एकाथवादी 
शब्द हैं | 


' यास्क ने अपनी भूमिका में नामाख्यात उपसग और निपात यह | 


चार प्रकार के शब्द दिखा कर आगे स्पष्ट अपना सिद्धान्त लिखा-- 
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“इतीमानि चत्वारि पद्जांता न्यलुक्कान्तानि 
नामाख्याते चोपसर्गा निपाताइच। तत्र नामान्याः 
ख्यातजानीति शाकटायनो नेसत समयश्र । 
न सर्वाणीति गाण्यो वैयाकरणानां चेके”। 
रा न प्रकार नाम, आख्यात, उपसगे भौर निपात 
यह चार पद अनुक्रम से दशोये जा चुके । इन नामों के विषय में 
“सब नाम आख्यातज प्रकृति प्रत्यय के योग से बनते हैं ऐसा 


शाकटायन तथा नैरुक्तों का मत है। गम्यं तथा चैयाकरणों में 
से कुछ एक एसा मानते हैं कि सब नाम अख्यातज नहीं । 


इस प्रकार यहाँ इस विषय को उठा कर इसमें उत्तम तया 
पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष द्वार योगिक बाद की स्थापना को। 


यह प्रकरण बड़ा ही मनोरञ्जक है, यह इस अन्थ का अध्ययन करने 
वाले सब जांनते हैं । 
आगे ग्रन्थ के प्रयोजन बताये-तत्पश्चात्‌ द्वितीय अध्याय के 

प्रथम पाद में निर्वचन की रीति बताई। तत्पश्चात्‌ निघण्टु के 
प्रारम्भ से गौ शब्द से लेकर देव पत्सन्त तक क्रमशः नैधरदुक-- 
नैगम--और दैवत कार्डे द्वारा सब शब्द समास्नायों का निवंचन 
दिखाया यह निरुक्त का प्रधान विषय है। मध्य से जहाँ, तहाँ 
. प्रसङ्गतः अन्य बातों का उल्लेख भी है। 

_ सब निर्वचन दे कर उनका प्रयोग कहाँ २ हुआ है यह दिखाने 
के लिये वेद का प्रमाण देते गये। तत्तत्‌ निर्वचन के तत्तद बेद 


uw 
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मन्त्र के अथ की योजना द्वारा पुष्ट किया । जिस से यह बात 


भी स्पष्ट हा जाती है कि यास्क व्युत्पत्ति निमित्त अर्थ में मन्त्रों 
को प्रमाण रूप में उद्धृत करते हैं । 
देवत काण्ड में आचार्य ने .देवतावाद की उत्तम रीति.से 
स्थापना की है । परन्तु निर्वचन के वहाँ पर भी साथ २ निरन्तर 
दशोते गये हैं ।-इस से यह सिद्ध है कि. यास्क इस योगिक प्रक्रिया 
के परम उपासक आदि मूल महा पुरुष हैं । 
(२) योगिक वाद के विषय में भगवान्‌ पतञ्जलि का मत 
निम्न प्रकार है: 
नांम च धातुजमाह निरुक्ते 
व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न विशेच पदाथ समुत्थ 
प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌ ॥ 
“नेगम रूढ़ि भवं हि सुसाधु!” नेगमाञ्च रूढि 
भवाश्जौणादिकाः सुसाधवः कथंस्य” । 
' अर्थात्‌ -नाम को निरुक्त में धातुज माना है, तथा व्याकरण 
में भी शाकटायन का ऐसा मत है जो विशेष प्रकृति प्रत्यय से 
व्युत््पादित न हो उसमें “प्रकृति दृष्टा प्रत्यय ऊहितव्यः प्रत्ययं च 
दृष्टा प्रकृतिरुहितव्या” देख कर प्रत्यय की ऊहा कर लेनी 
“चाहिये और प्रत्यय को देख कर प्रकृति की । जब्या 
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इससे स्पष्ट है कि महाभाष्य कार “नाम” को धातुज निरुक्तकार 
के मत से बताते हें । तथा विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 
“नैगमरूढिभवं हि. सुसाधुः? नेगम प्रथक्‌ दै, रूढ़ि एथक है। 
अथात्‌ वेद्‌ में रूढ़ि शब्द नहीं, यह भगवान पतञ्जलि का मत है। 

इसी से दयानन्द की धारणा सम्रमाण--यथार्थ सब को मानने 
योग्य है । इसी की व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य तथा उणादि सूत्र की 
भूमिका में भली प्रकार की है । वहाँ देखी जा सकती है। 


~, 


. (३) इस योगिक प्रक्रिया में यास्क का आधार वेद्‌ और 
ब्राह्मण ग्रन्थ हैं |. इस विषय में हम प्रथम वेद मन्त्रों द्वारा ही 
विचार करते हैँ--नि० ७-१५ में यास्क प्रदशित ऋग्वेद के प्रथम 
मन्त्र ही को लेते हैं :-- 


“अग्नि मीणे पुरो हितं यज्ञस्य देवसुत्विजम्‌ । 

होतारं रत्न धातमम्‌” ।. 

इस मन्त्र का अभिधेय क्या है ? समस्त मन्त्र किसकी स्तुति 
करता है ? “ईडे? "स्तुति करता हूँ? इस क्रिया का कर्म कोन है? 
अग्नि या पुरोहित-देव या ऋत्विज-ददोता है या रत्न-धातम-- 
कौन है? यदि कहा जावे ये सब प्रथक्‌ २ हैं और “इडे? क्रिया 
के भिन्न कम हैं तब यह अथ होगा में अप्नि की स्तुति करता हूँ । 
इसी प्रकार पुरोहित की, यज्ञ के देव की, ऋत्विक की। होता की 
ओर रत्न-धातम की। अब इस सन्त्र का देवता तो अमन है 
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अतः पुरोह्नितादि छा अग्नि शब्द के विशेषण ही माने जाने 
चाहिये । तभी अर्थं सुसंगत होता है । 


एक बात ओर यहाँ विशेष है कि निरुक्तकार के मत में मुख्यत्वेन 
एक आत्मा की ही सब स्तुति है “महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव 
आत्मा बहुधा स्तूयते” नि०७ के अनुसार “अग्निमीशे? पुरोहितम्‌” में 
अभि भी आत्मा का विशेषण है ऐसा मानना पड़ेगा । 

अथवा अभि शब्द को हो परमातमा का वाचक मानना पड़ेगा । 


उभय था पाशारञ्जुः दोनों ही प्रकार से यौगिक वाद को सिद्धि 


अनिवार्यं है। बिना योगिक प्रक्रिया के “अग्नि' शब्द परमात्मा 


वाची सिद्ध नहीं हो सकता । परमात्मा के विशेषण मानते हैं तब 


पुरोहित आदि: शब्दों को यौगिक वाद्‌ द्वारा ही अग्नि के विशेषण 


बना सकते हैं | अन्य कोई भी प्रकार नहीं । इसी कारण से यास्कः 
दैवत काण्ड में अभि शब्द की अनेक प्रकार की व्युत्पत्ति दशोयी 
और इसके उदाहरणार्थ भी वही उपयु क्त ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र ही 


उदाहरण में दिया । 
“देवो दानाद्‌ चा दोपनाद वा द्योतनाद वा 
द्युस्थाना भवतीति वा यो देवः स देवता” 


इस वचन से तथा अन्य इस स्थल के सम्पूर्ण लेख में सब 


शब्दों की व्युत्पत्ति दशाई । इससे यास्क का हृदय स्पष्ट है । 
इस पर पूव पक्षी कहता है :-- 
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( पूव पक्षी ) “हस के तो वेद से ही वेद का अर्थ बताओ। 
हम वेदाङ्ग उपाङ्गादि किसी को नहीं मानते। सीधा वेद जो हमें 
बता दे वह हम मान लेगे। हम तो वेद को ही स्वतः प्रमाण मानते 
हैं, परतः प्रमाण के पचडे में हम नहीं पड़ते ।” 

( सिद्धान्ती ) बहुत अच्छा सुनो “अभि मीडे पुरोहितम्‌? सें 
विशेष्य विशेषण भाव से पुरोहितादि यह सब 'अभि के विशेषण ही 
माने जाने चाहिये । दुजन सन्तोष न्याय से निरुक्त की बात छोड़ 
भी दी जावे तब भी स्वयं वेद ही कहता है कि इन अभि-अश्विनो 
आदि का योगिक अर्थ भी लेना चाहिये । यथा ऋ० ८५-३१ में-- 
(१) “आ बहेथे पराकात्‌ पूर्वीर शनन्तावर्विनो । 
पुरङ्चन्द्रा ना सत्या” ॥क्र० ८-५-३१॥ 


यहाँ पर ““अश्नन्तावश्विनौ” यह पद्‌ ध्यान देने योग्य है। 
मूल वेद संहिता में ही अश्विनौ की व्युत्पत्ति परमपिता परमात्मा 
नेही दशी दी, जिससे इन शब्दों का व्युत्पत्ति द्वारा ही अर्थ 
करना चाहिये यह शिक्षा दी । “अश्नन्तौ” होने के कारण 
“अश्विनो” कहलाते हैं यह स्वतः प्रमाण वेद से ही सिद्ध है। 

अब परतः प्रमाण जिसको तुम पचडा कहते हो उसकी 
व्यवस्था भी सुनो । | 

जैसे स्वयं वेद्‌ ने ही यौगिक वाद का मूल रख दिया तब 
उसके अनुगामी आह्ाणादि एसा क्यों न करते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


३६० प्रथम आय-विद्ठत्सम्मेलन 


AN 


(२) “अङ्चिनाविमे हीद्‌ सवम इतुवातास । 

शातपथ ब्रा» ४-१-५-१६ 

(३) “अडलुवाते हितौ लोकान ज्यातिषा च रसेन च 

बृहद्देवता ७१२७ ॥ 

(४) “अश्विनौ यद्‌ व्यइनुवाते सव रसेनान्या 

` ज्योतिषान्यः । अउचैरश्विनावित्यौए वामः तत्‌ 

कावर्विनो १ द्यावाप्रथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके 

राजानो पुण्य कृता वित्येतिहासिकाः ॥” निर०१२-१। 

शतपथ और बृहद्देवता कार ने “अश्विनो”? की वही व्युत्पत्ति 

दिखाई जो ऊपर वेद के मन्त्र ( ऋ० ८-५-३९ ) में दशोई गई । 

निरुक्त कार ने वही व्यत्पत्ति दिखाई, . साथ ही उस व्युत्पत्ति का 

फल भी दिखा दिया । अथीत्‌ “यदूव्यश्नुवाते सवम्‌? सब में प्राप्त 
है अतः अश्विनौ कहे जाते हैं । 

इसी लिये कई एक आचायो' के मत में द्यावा और प्रथिवी 

को ही अश्विनो कहते हैं | कई एक अहोरात्र को अश्विनो मानते 

हैं । ऐतिहासिक लोग इन्ही अश्विनो को पुण्य कृत राजा 

मानते हैं । 
यौगिक प्रक्रिया वाद्‌ में यह स्थल कितने स्पष्ट हैं। इन प्रमाणा 
से वेद में केवल योगिकत्व ही सिद्ध नहीं होता अपितु यह भी सिद्ध 
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है कि देवता वाद में भी यौगिक प्रक्रिया का आश्रय अवश्य 
करना पड़ेगा । क्योंकि देवता के प्रकरण में ही यास्क ने अश्विनों 
की व्युत्पत्ति दशौ कर उस के भिन्न २ अर्थ दिखाये । यह बात 
अतीव ध्यान देने योग्य है । 


अब पूर्व पक्षी को कहने का कोई अवसर नहीं रह जाता । 
अतः विशोष्य विशेषण भाव अवश्यम्भावी है इसी से “अभि मीडे 
पुरोहितम्‌” में पुरोहित, ऋत्विक्‌, होता, देव और रन्न-धातम: 
थे सब अभि के विशेषण हुये । यह तभी हो सकता है जब ये योगिक: 
हों । नहीं तो आप ही बताइये कैसा अभि पुरोहित ! कैसा अग्नि 
ऋत्विक्‌ ? हाता, यद्द कथन मूखाँ के आलाप के समान ही तो. 
सिद्ध होगा । 


अतः ऋग्वेद का प्रथम सन्त्र हो योगिक प्रकिया का संस्थापकः 
हे। यह हमारी धारणा है । इसको कोई अन्यथा सिद्ध नहीं. 
कर सकता । य 

(४) वेद के कुळ और भी स्थल .इस विषय में देना हम 
आवश्यक सममते हे--: तद्यथा 

(१) ५६० १-१-४-अग्ने यद्यज्ञमध्वरं विश्वतः 

पविराभूरसि 
में जब “यज्ञ! यह पद्‌ आगया तो पुनः अध्वरं की क्या आवश्यक्ता 
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रह जाती है। इसी प्रकार “गावो न धेनवः ? ( ऋ ० ६-४५-२८ ) 
'उर्वी प्रथिवी ( ऋ० ६-७८-२० )। भूमिं “प्रथिवी? ( ऋ० १२-१-७ ) 
तोकं तनयम्‌ ( ऋ० ६-४३-१० ) “यथेयं प्रथिवी मही दाधार? 
ऋ १०-६०-९ यहाँ प्रथन शील मही भूमि अथवा महान गुण वाली 
प्रथिवी, ऐसा विशेषण विशेष्य भाव कर लेने से मन्त्र की यथार्थ 


० सङ्गतिसुसम्बद्ध हो जाती है । इस विषय में विशेष (देखो वैदिक वाङ- 


मय का इतिहास पु० १४४-१४५, यहाँ जोड़े जोड़े में एक शब्द को 
विशेषण तथा दूसरे को विशेष्य भानना अनिवार्य है इसके बिना 
-कोई गति नहीं हो सकती । 


(५) “मन्येत्वा यझियं यझियानाम्‌ सन्ये त्वा 
च्मवतमच्युतानाम्‌? ऋ० ८-९६- 

यहाँ भी अच्युतं में च्यवन से ( अगति शीला में गति शील ) 

ऐसा मूल मन्त्र में कहा गया है च्यवन से यहाँ किसी व्यक्ति 


विशेष (2106 1९४०८) का अभिप्राय ग्रहण नहीं । 
निरुक्त में जो लिखा-- 


“चयवन ऋषिर्भवति च्यवयिता स्तोमांनास? 


इसका भी यही अथ है “च्यवन ऋषि (साक्षात्‌ कृत्‌ धमो-द्रष्टा) 
होता स्तोमों सन्त्रों का ज्ञान कराने वाला होने से । गत्यर्थक घात 
ज्ञानाथ क भो होते हैं | यह वैयाकरण लोग जानते हैं । 
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अतः यहाँ भी मन्त्र में 'च्यवनमच्युतानां' कहने से स्पष्ट 
है कि यहाँ “च्यवन? का अर्थ च्युड गतो धातु को लेकर 
ही किया जायगा । क्या यह स्पष्ट यागिक वाद्‌ का प्रतिपादन 


नहीं ? 


(६) इतना ही नहीं कि वेद ही इस योगिक वाद का 
प्रति पादन करते हैं, ब्राह्मण सब के सब इसका स्पष्ट प्रतिपादन 
करते हें । इंसके लिये तो लाहोर डी० ए० वी० कालिज से 
श्रो पं भगवहदत्तजी द्वारा सम्पादन कराया श्री पं० हंसराजजी 
कृत वैदिक कोष ही देखा जा सकता है । अब हम पुनः नेरुक्त 
प्रक्रिया ही को लेते हैं-- 

(७) स्वयं यास्क ने भी ब्राह्मणादि के आश्रय ही से तो 
विघण्टु, में, कण्वः । वेनः । ऋभुः उशिजः । गृत्सः इत्यादि शब्द्‌ 
जो लौकिक बुद्धि पुरुषों में संज्ञा वाची ही प्रसिद्ध हें यह सत्र 
“मेघाविः नामों में पढे हैं। “कुरवः? जिसको सामान्य जनता 
इन्द्रप्रस्थ के कुरुवंशज सममते हैं यास्क ने इनको ऋत्विक नामों में 
पढ़ा है अथोत्‌ उनके मत में यह शब्द ऋत्विक वाची है । “कुत्सः? 
बजू नामों में पढ़ा है, उशिक्‌ कमे नामों में है । 


¢ 


योगिक वाद्‌ को न मानने वालों से हम पूछते हैं क्यों साहब ? 
यहाँ 'कण्व” का अथ कण्व ऋषि क्यों नहीँ लेते हो? “कुत्स? 
से ऋषि ही क्यों न लिया जावे । वजू अर्थ कैसे लिया गया ? 
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पस ड अला दो ही कया. सकता दै बिना यौगिक वाद्‌ 
को शरण स्वीकार करने के सच्ची बात का स्वीकार ही उत्तर 
होता है ॥ 

(८) अब हम निरुक्त के प्राचीन “आचाय वररुचि” के हस्त 
लिखित ग्रन्थ “ निरुक्त समुच्चय ” की साक्षी और देते हैं 
जिससे यह ज्ञात होगा कि हमने योगिक प्रक्रिया के. विषय में 
ऊपर निरुक्तकार का जो अभिप्राय लिखा है वह सब प्राचीन नैरुक्तं 
का मत है हमारी अपनी कल्पना नहीं-- 


(१) प० २-३ पर “बूह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌ 
यज्ञः १३-३ 
का व्याख्यान करते हुये आचार्य वररुचि ब्रह्म शब्द का अथ 


आदित्य करते हुये लिखते हैं-- 


“ब्रह्म नामानि सर्वाणि सामन्येनांख्यातजानि 
हि । नेरुक्तसमयत्वात्‌ क्रियायोगमङ्गीकृत्य प्रयोग; । 
तथा हि तत्र नामान्यस्यात जानि शाकटायनो नेरुक्त- 
संमयइ्च रह, दहि, कृदौ इत्यन्येभ्योऽपि इश्यते 
इति मनिन्‌ । मनिन्‌ प्रत्ययान्त स्येतद्र, पम, , स्वतः 
परि वृद्धत्वात्‌ ब्रह्म शाग्देन आदित्य  मण्डल- 
सुच्यते........? . | Ro 
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अथोत ब्रह्म वाचक सामान्यतया सब नाम आख्यातज 
(यौगिक) है यदद निश्चय है । इसी लिये इस विषय में नाम सब 
आख्यातज ( यौगिक ) हैं यह सब नैरुक्त तथा शाकटायन मानते 
हैं । बृहद वृहि से मनिन्‌ प्रत्यय से ब्रह्म शब्द सिद्ध होता है, परि 
बृद्ध होने से ब्रह्म शब्द का यहाँ आदित्य मण्डल अर्थ है । सब 
यौगिक क्यों है-इसमें युक्ति दी--“नैरुक्त समयत्वात्‌” क्रियायोग- 
मङ्गीकृत्यप्रयोगः” अथोत्‌ यह नैरुक्तो का सिद्धान्त है क्रिया योग 
. ( योगिक प्रक्रिया ) को स्वीकार करके प्रयोग है॥ योगिक प्रक्रिया 
की परम्परा कितनी प्राचीन है यह इस लेख से ज्ञात हो सकता है । 


(२) पृ० १११ नि० ससु० “गो न भीमः 
कुचरो गिरिष्ठः/ ऋ० १-१८०-२ के व्याख्यान में 
“पूवि एतदपि. बज्न नास पुनरुक्तदोषपरिद्दाराथं 
क्रिया योग मङ्गीकृत्य प्रवत्तते । अहंपार्थोऽहंधनञ्जय 
इति यथा । पवति गतिकर्मा पविं गन्तारम्‌? ॥ 

नः पर भी क्रिया योग ( योगिक प्रक्रिया ) कों मान कर 


पुनरुक्त दोष के परिद्दार के लिये पवि का अथ वजू है । यौगिक 
प्रक्रिया के यह दोनों उदाहरण कितने हृद्य आही हैं ॥ 


(९) यास्क ने निघण्डु में जा नाम दिये हैं तथा निरुक्त में 
जिन.२.शब्दो की व्युत्पत्ति दशोइ है वह सब उपलब्धक्षण मात्र 


ही है । इसका प्रमाण हस निरुक्त ही से देते हें 
२४ 
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“चित्तिभिः कर्मभिः? ऐसा यास्क का पाठ है इससे स्पष्ट है कि 
यद्यपि “कर्म” नामें में चित्ति? पद नहीं पढ़ा तथापि कमे का वाचक 
है। यह सब योगिक प्रक्रिया ही की कृपा है ऐसे अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं । 


ऋषि दयानन्द और योगिकवाद 


वत्त मान युग में वैदिक विज्ञान के सम्बन्ध में प्रचलित रूढ़ियों . 
के जाल में न फँस कर, प्रभु की कृपा से योग समाधि द्वारा प्राप्त 
विमल मेधा से, उस दिव्य प्रेरणा के आश्रित हा कर, लोकवाद 
को प्रधानता न देकर अपने विचार का कोइ अनुगामी होगा या 
नहीं, इसकी भी कुछ अपेक्षा न करके महापुरुष दयानन्द ने वेदार्थ 
प्रक्रिया सें योगिक वाद का पुनरुद्धार किया, यह कहना अनुचित 
न होगा। 


उनके सब ग्रन्थ इस विषय में प्रमाण हें । ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका ता इस विषय का विशेष प्रतिपादक ही है । वेद भाष्य 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 


यह यौगिक प्रक्रिया उन की अपनी मन मानी कल्पना नहीं । 
'यह हमने अनेक पुष्ट प्रमाणों द्वारा उपर दिखा दिया है। जा 
अमाण उपर दिये गये हें उनके आधार पर ही स्वामी दयानन्द ने 
वेदाथ में यौगिक वाद का आश्रयण किया | 
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यहाँ पर उनके वेद भाष्य में से एक उपयुक्त स्थल दिया 

जाता है । 
“धयुव्ला इन्द्रो दणीत इत्रतूये यूयसिन्द्रमरणीध्वम्‌ |? 
यजुर्वेद भाष्य अ० १-मं० १३ पृ० ३६ 


इस मन्त्र का अथ करते हुये स्वामी जी महाराज लिखते हैं-- 
“(यूयम्‌ ) विद्वांसो मनुष्या! ( इन्द्रम्‌ ) वायु ॥ 
इन्द्रेण चायुना । ऋ० १-१४-१० 
इतीन्द्र शाब्देन वायेग्रहएस्‌॥ (अवृणीध्वम्‌ ) 
वृणत, स्वोकुस्ध्वम्‌........।” 
यहाँ पर स्वामी जी ने इन्द्र का अर्थ “वायु” किया है। इस- . 
में प्रमाण ऋ० १-१४-१० मन्त्र देते हैं जो निम्न प्रकार है-- 
विइवेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुना । 
पिबा मित्रस्य घासभिः॥ ऋ० १-१४-१० ॥ 
अन्वय-अग्ने इन्द्रेण वायुना मित्रस्य विइवेभि- 
घौमभिः सोम्यं मधु पिव ॥ 
हे अग्ने | परमैश्‍वयेवान्‌ वायु के साथ प्राण ( वायुः) के सब 
स्थानें के द्वारा साम्य मधु का पान करो । अथवा अग्नि पान करता 
है। प्रकृत में इतना ही है कि मन्त्र में “इन्द्रेण वायुना? इन्द्र वायु 
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“का विशेषण हे यही स्वामी जी के भाष्य से स्पष्ट है । मूल सन्त्र 

से यह बात व्यक्त है । 

इस पर कोई लाग आक्षेप करेंगे कि यह तो स्त्रामी जी को 
अपनी कल्पना मात्र है हेतु वही पुराना दंगे कि किसी भाष्यकार 
ने भी इस मन्त्र का ऐसा अथ नहीं किया । 

ऐसे लोगो से पूछना चाहिये क्या आप लोग इन्द्र-अङ्गिराः 
आदि शब्दों को व्यक्ति विशेषों के नाम ( 17०7८: २81165 ) मानते 
हो या कुछ ओर भी । 


इनके व्यक्ति विशेप मान कर ही सायणादि भाष्यकार तथा 
उनके उच्छिष्ट भोजी एतदशीय तथा विदेशीय स्कालर अङ्गिरा 
आदि नामों से व्यक्ति विशेष ( Proper Names ) .को ही 
लेकर सम्पूर्ण वेद को भिन्न २ व्यक्तियों से भरा मानते हैं। 
हम उन से ही पूछते हैं क्या नामों ( Proper Names )' 
के आगे Degrees. good better best की भाँति, लगती हें 
या नहीं ? कभी नहीं । 


परन्तु वेद में 


“अभूदषा इन्द्रतमाघोन्यजीजनत्‌ सुविताय प्रवांसि। 
:चिदिवो देवी दुहिता दधात्यङ्गिरस्तमा खुकूते वसूनि॥ 
70 ती र ऋ0० ७-७९-३ ॥ 
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इस मन्त्र का देवता उषा है । मन्त्र में भी उबा शब्द पढ़ा है। 
यहाँ इन्द्रतमा अङ्गिरस्तमा यह दोनों पद उषा के विशेषण हैं। यह 
मूल मन्त्र को पढ्ने से ही स्पष्ट हो जाता है। क्या किसी ने 
Devadatter Devadattest ऐसा प्रयाग भा. कमा संसार म 
देखा है । 

ऐसी अवस्था में स्वामी दयानन्द ने यदि 'इन्द्रेण वायुना? 
ऋ० १-१४-१० में इन्द्र को वायु का विशेषण लिख दिया तो क्या 
अनर्थः हो गया । उपर्युक्त मन्त्र में (इन्द्रतमा? विशेषण नहीं, क्या 
तीन काल में भी कोई इस को विपरीत कर सकता है ? 


मैं पक्षपात के गत्त में गिरे हुये तथा जान बूझ कर दयानन्द को 
Misrepresent (उलटा दशोने) करने वालों, सत्याक्ति का सिथ्या- 
लाप करने वालों को चैलंज करता हूँ कि . वह इस बात को विपरीत 
सिद्ध करके दिखावे ! चेलंज करने को में अच्छा नहीं समझता 
परन्तु जब यह लोग कहते फिरते हैं. कि हमारी बात भी एक दो 
के बिना आय समाज में समझने वाला नहीं । तब ऐसा बड़े दुःख 
से कहना पड़ता है । एसे लोगों का गुरु तो सायण है। दुजन 
सन्तोष न्याय से हम सायणाचाय का ही इस मन्त्र का भाष्य 
अस्तुत करते है-- 
“इन्द्रतमा सबस्पे दावरतमा मघोनो धनवती 
उषा अभूत प्रादुभू त्‌........द्वो दुहिता देवी द्योत- 
माना । अङ्किरस्तमा गन्तृतमा........ 
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सायणाचाय ने 'इन्द्रतमा’ का अर्थं 'इश्‍वरतमा? तथा 
“अङ्गिरस्तमाः का अर्थ “गन्तृतमाः अत्यन्त गमन शील किया है। 

कया दयानन्द की यह धारणा तीन काल में भी विपरीत हो 
सकती है ? 

हमें तो एसे लोगों की बुद्धि पर हँसी आती है। अभी तो ये 
लोग बेदाथ के ऊपरी तल तक भी नहीं पहुँचें। पहुँचे केसे मार्ग 
तो पकड़ा है राजपूताने के रेगिस्तान का गङ्गोतरी केसे पहुँचेगे। 
सारी आयु भी चलते जावं तो कुछ लाभ न्‌ होगा । 

“आकाशस्तल्लिज्ञात्‌” महूषि व्यास ने “आकाश” शब्द को 
ब्रह्म परक बताया । क्या योगिक प्रक्रिया के बिना ऐसा कभी हो 
सकता है ? 


NANA NN 


अतः योगिक वाद वेदाभ्यासियां का परमावश्यक सब तों 
मुख्य परम सहायक है। डंके की चाट इस की घोषणा करने वाले 
पारदर्शी दयानन्द को कोई अन्यथा सिद्धि नहीं सकता । 
इसी से तो हम कहते हैँ । 
ब्रह्म दारणं गच्छामिः। सद्ददारणं गच्छामि ।- 
धमदारणं गच्छामि । दयानन्द शरणं गच्छासि ॥ 
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निरुक्तकार ओर वेद में इतिहास 
[ लेखक--ब्रह्मदत्त जिङ्गासु ] 


सज्जन वृन्द ! वेदों में इन्द्र, मरुत्‌, अज्ञिरस-परुच्छेप-वसिष्ठ- 
विष्णुनत्रह्मा पराशरादि शब्द अनेक वार आये हें। इनका वर्णन 
ब्राह्मण ग्रन्थों में भी विविध रूप से किया गया है । वेद तथा 
ब्राह्मण प्रन्थों के आधार पर ही यास्क तथा उससे पूर्व नेरुक्तों 
ने इन शब्दों के सम्बन्ध में लेखन किया। निरुक्त का वेद 
के साथ साध्य साधन रूप सम्बन्ध है यह पहले देखा जा 
चुका है. । वेदाङ्ग होने से भी निरुक्त का महत्व मानना द्दी 
पड़ेगा । यहीं तक नहीं अथोत यह ग्रंथ वेदाथ का प्रतिपादक 
है। वेदार्थ की प्रक्रिया बताना ही इसका मुख्य ध्येय है । इसी 
से जो बात निरुक्त के आधार पर कही जायेगी उसकी कोई 
अवहेलना नहीं कर सकता । 
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इतिहास के सम्बन्ध में जो वाद फेला हुआ है, मेरे विचार 
में उसमें मुख्य कारण निरुक्त में इतिहास का प्रतिपादन है । 
अर्थात्‌ जब वेदार्थः प्रक्रिया का प्रतिपादक ग्रंथ निरुक्त हो स्वयं 
वेद में निरुक्त में स्पष्ट इतिहास बतावे तब इसके कौन वैदिक 
धर्मी वेदानुयायी हेय बतला सकता है | जब स्पष्ट रूप से निरुक्त 
में भिन्न भिन्न व्यक्तियों का इतिहास उनकी कुल परम्पराओं तथा 
तात्कालिक घटनाओं सहित सबंथा स्पष्ट पाया जाता है तब यह 
कैसे कहा जाव कि यास्क मुनि वेद में इतिहास नहीं मानते । 


मेरे विचार में निरुक्त में यत्न तत्र आये “ तत्रेतिहासमाचक्षते । 
इस वर्णन को देख कर ही प्राय: लोगों ने वेद में ' व्यक्तियों ? 
के इतिहास वाद की धारणा बनाई । इसी से यास्क के निरुक्त को 
कई एक महानुभावों ने हेय तक बतला दिया | 


इसका प्रमाण “ गङ्गा ” मासिक पत्र के “ बेदाङ्क ” से दिया 
जाता है जो बहुत उत्तम निकला है जिसके लिये सम्पादक महोदय 
को हादिक धन्यवाद है । पर हैं वह लेख प्रायः बेद पर पूर्व 
पक्ष ही, जिनके समाधान का भार आर्यसमाज पर है । 
देखें भविष्यत्‌ में आर्यसमाज इसके लिये क्या आयोजना 
करता है । | 


. इस विदाङ्क” में गुरुकुल बृन्दावन के एक पण्डित महानुभावं 
का लेख हे उस लेख के सार भूत शब्द दे देने से ही ज्ञात हो 
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जायगा कि जिन सञ्जनों से समाधान की आशा रखनी चाहिये 
उनको भी कहाँ तक इस विषय में भ्रम है। 

लेखक मह्दोदय के शब्द निम्न प्रकार हैं-- 

( क ) “यास्क का निरुक्त देखने से पता चलता है कि पुराणों 
के अनुसार यास्क भी वेदों में इतिहास मानते थे ” 
__ देवापि शान्तलु की कथा देते हुये लिखते हैं-- 


(ख ) “तब शन्तनु ने देवापि से राज्य ग्रहण करने की प्राथना 
की । देवापि ने कहा भं तुम्हारा पुरोहित बनुँगा ओर यज्ञ कराऊँगा 
जिससे पानी बरसेगा? । 


“यह हैं निरुक्तकार यास्काचायं के शब्द । इससे महाभारत 
और यास्क के उपाख्यानों में घनिष्ठता आ गई है ?? 


( ग ) आगे--“वतू उपमावाची शब्द पर लिखते हुये ( ३-३) 
यास्क ने एक मंत्र दिया दै 


“प्रियमेधवदात्रिवञ्जातवेदो विरूपवत्‌ । अङ्कि- 
रस्वत्‌-महिन्रत प्रस्कण्वस्य श्र घी हवस' । 


इसका वे अथे करते हे--'इश्वर जैसे तुमने प्रियमेघ आदि 
ऋषियों की प्राथना को सुना है । उसी प्रकार सुर प्रस्कण्व की 
सी प्रार्थना सुनो ॥ हमें यह अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये 
कि इस मन्त्र में आये-हुये सब नाम यास्क के अनुसार ऋषियों 
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के ही हैं । यास्क ने.उनक्रे विषय में लिखा है “प्रस्कण्रः कण्वस्य 
पुत्रः? आदि ॥ 
तथा च "........तत्र ह्मे तिहासमिश्रषूङ मिश्र 
गाथा मिश्र भवति” 


अथोत्‌ वेद इतिद्दासों -ऋचाओं--गाथाओं से युक्त है” 
( गङ्गावेदाङ्क १६३२) ॥ 

हम लेखक महोदय को धन्यवाद देते है कि उन्होंने “निरुक्त. 
में इतिहास” पर बहुत संक्षिप्त-तथा उत्तम पूवेपक्ष लिख दिया | 
यद्यपि मैं आप सज्जनो के सन्मुख बहुत से और भी पूर्वे पक्ष रखता 
परन्तु भक्त विचार के लिये इतना ही पूव पक्ष पर्याप्त है अतः 
अधिक लिखने की आश्यकता नहीं । 


बस इस मोलिक भ्रम का दूर करना ही मेरे इस लेख के. 

_ इस भाग काः अभिप्राय है । इस इतिहास वाद के ठीक समझ में 

आजाने से निरुक्त सम्बन्धी शेष शङ्कायें बहुत हो सुगमता से 
निराकृत हो जाती हैं । 

अथात्र समाधिः 

 निरुक्तकार यास्क सुनि ने अपने प्रन्थ में विविध वादों काः 

वणन किया है-- [ 

` (१) अध्यात्मम्‌ (२) अधिदैवतम्‌ (३) आख्यान समयः 
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(४) एतिहासिकाः (५ ) नैदानाः ( ६) नैरुक्ताः (७) परित्राजकाः 
(-८ ) पूर्वे याज्ञिकाः ( ९ ) याज्ञिकाः । 

यह नौ प्रकार के वाद यास्क ने उल्लेख किये हैं| हम यहाँ 
पर केवल ऐतिहासिक-आख्यान पक्ष को ही लेंगे। शेष वादों के 
विषय में आगे लिखेंगे । निरुक्त में इतिहास शब्द ६ स्थलों में आता 
है । स्थलों में इति ऐतिहासिकाः”” ऐसा है। ८ स्थलों में “आख्यान?” 
शब्द का उल्लेख मिलता है। 

इस सब का समाधान निम्नप्रकार है-- 


(१) हर एक मन्थ को अपनी अपनी परिभाषा (1८0070- 
८३]४।९5 फारमूले ०711188) हुवा करती है जब तक उन पर 
भली प्रकार से विचार नहीं हो जाता तब तक उस ग्रन्थ के अभि- 
प्राय को नहीं समझा जा सकता ॥ व्याकरण राख्न को ही ले लीजिये 
उसमें “गुण” संज्ञा है--“अ--ए--ओ? इन तीन अक्षरों को-- 
इसी प्रकार “ वृद्धि ” से व्याकरण शाख में "आ, ए और ओ? इन 
तीनों को ही समझा जाता है। “बहुलं तणि” भाष्यकार पतञ्जलि 
“तणि से संज्ञा और छन्द का महण करते हैँ”, “किमिदं तणिरिति 

संज्ञा छन्दसोरिति'? | 

व्याकरण में जहाँ जहाँ गुण-बृद्धित्तणि आदि शब्द आवेगे 
वहाँ वहां पर उपयु क्त का ही ग्रहण करना होगा, न कि वैशेषिक 
का गुण इत्यादि । यह बात प्रत्येक शाख के विषय में सव सम्मतः 
है । इससे. कोई नकार नहीं कर सकता । _ , 
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१-यास्क की इतिहास को परिभाषा 


अब इस विषय में यासक की अपनी परिभाषा क्या हे इसका 
(निरुक्त से ही प्रतिपादन किया जाता है । 


( १) निरुक्त २-१६ में दिशा के नाम बताते हुए “काष्ठा?” 
:शब्द के उदाहरण में यास्क का निम्न लेख है-- 
£ अतिष्ठन्ती नामनिवेदानानां काष्ठानां मध्ये निहितं 
शरीरम्‌ । वृत्रस्य निण्यं विंचरन्त्यापो दीघ तम 
आशयदिन्द्र दाचुः ॥ ऋ० १-३२-१० 


४ तत्‌ को वृत्रो मेघा इति नेरुक्ता!, त्वाष्ट्रो$खुर 
इत्येतिहासिका! । अपां च ज्यौतिषइ्च मिश्री भाव 
कर्मणो वष कम जायते" तत्रोपमार्थेन युद्ध वर्णा 
भवन्ति, अहिवत्तु खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाइच । 
तै? सं° २-४-१२-२? 


अर्थात्‌ ( यहाँ इस मन्त्र में ) बृत्र कोन है । नैरुक्तों के मत में 
“वित्र” नाम है मेघ का । ऐतिहासको के मत में “वृत्त” का अर्थ 
'त्वाष्टू असुर” ( त्वष्टा का पुत्र ) है । जल सूय तथा विद्युत के 
मिलने से वषा होती है । इसमें जो यद्ध ( संग्राम ) का वर्णन है 
वह उपमारूप से है (नकि वास्तविक किन्ही मनुष्षो का युद्ध है ) 
इसमें अन्य हेतु भी देते हैँ कि “अहि? शब्द वाले मन्त्रों का वर्णन- 
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तथा ब्राह्मण वचन भी इस विषय में पाये जाते हँ । अर्थात्‌ भन्त्रो 
ओर ब्राह्मणों में 'बृत्रः के सदृशा “अहि? को भी इन्द्र का प्रतिद्वन्दी 
कहा गया हें । यहां 'उपमार्थेन युद्ध वशोभवन्ति” यह वचन यास्क 
के इतिहास की परिभाषा का एक अङ्ग है । भाव स्पष्ट है अधिक क्या 
लिखें । 

( २) अब हमें यह देखना है कि यास्क के मत में उपमारूप 
युद्ध तथा अन्य इतिहास ओर आख्यानों को क्‍यों कहा गया है। 
इसका उत्तर यास्क स्ययं देते हैं -- 


“ऋषेद छार्थस्य प्रीतिर्भचत्यख्या- नहांयुक्ता ” 
नि० १०-१० 


मन्त्राथीँ के द्रष्टा की आख्यान अथवा इतिहास को लेकर 
( आख्यानं से युक्त ) मन्त्राथ कहने में प्रीति होती है।? , 

मंत्रों के थो में जहाँ जहाँ आख्यान-इतिहास बनाये गये हैं 
वह सब उन उन ऋषियों ने ऐसा कहने की प्रीति-प्रेम के कारण से 
बतलाये हैं | वह वास्तविक नहीं अर्थात किन्हीं मनुष्यादि व्यक्ति 
विशेषों के इतिहास या आख्यान नहीं हैं । इस बात को ऊपर 
भी ` उपमार्थक' कह्‌ कर यास्क ने अःना हृदय समक्त रख 


दिया है। . 


जब अन्थकार स्वयं ही स्पष्ट अपना भाव बता रहे हैं तब ग्रन्थ 
क्रत्तो के अभिप्राय से विरुद्ध भाव लेने से से उस ग्रन्थ का. यथाथ 
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तत्त्व केसे समर में आ सकता हू । व्याकरण शाख में “मिदेशु णः” 
शुणत्ति संयोगाद्द्योः” के गुण से वैशेषिक का गुण पदाथ तथा 
“महाभाष्यकार का “विपरीतं तु यत कर्मं तत कस्म कवयो विदः” 
-कर्प सञ्ञा से उसके अभिप्रेत अर्थ को ग्रहण न करके वेशेषिक का 
गुण और कर्म अथः लेने वाले क्या त्रिकाल में भी यथावत अथः 
-तक पहुँच सकते हैं ? कदापि नहीं । 

यह “आख्यान को प्रीति” कहानी द्वारा समझाने की प्रीति 
सेरे विचार में विश्व भर में व्यापक है, जैसा कि देखा जाता है 
बच्चों को स्वभाव से ही कहानी सुनने में प्रीति होती है | वह माता 
पिता को बार वार कहते सुनाई देते हें “माता जी कहानी 
सुनाओ !” रात्रि को सोते समय प्रायः यह बात सर्वत्र देखी 
“जाती हैं । 


ओर देखिये"! व्याख्यानां में भी--झथवा सामान्य पाठ पढ़ाने 
में भी इसी प्रीति का अवलम्बन देखा जाता है। वही व्याख्यान 
“वा पाठ अधिक सरल तथा सब ग्राद्दी समझा जाता है जिसमें कोई 
दृष्टान्त हो ( परन्तु आजकल तो मयादा से बहुत अधिक इष्ठान्तों 
की भर सार तथा वास्तविक तत्त्व -का प्रायः अभाव रहने से ग्राह्य 
'नहीं केवल हंसी मजाक का प्रेमी बना देना बहुत हानि कर है) । 
शुष्क युक्तियाँ मात्र तो केवल ताकिंक लोग ही सुनने को तय्यार 
होंगे ॥ 

इसी बात का प्रति प्रादन पुत: निरुक्त १०-४६ में “ऋषेर ष्टा- 
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थस्य प्रीति अवत्याख्यान संयुक्ता” किया है। इस से स्पष्ट है--कि 
“यास्क मुनि मन्त्रों में आख्यान के कथन को ऋषियों की इस 
( आख्यान) रूप में कहने की. प्रीति ही कारण बतलाते हैं, 
न कि वास्तविक आख्यान |” 


( ३) इन आख्यानों में व्यक्ति विशेषों का ही इतिहास होता 
है यह बात नहीं । इसके लिये निरुक्त ५-२१ 


“आहयदुबषा अश्विना वादित्याभिग्रस्तासे 
लामङ्विनो प्रसुखुचतुरित्याख्यानम्‌ ।” 
अथात्‌ उषाने अशिवयों को बुलाया । आदित्य ने उसको अभि 


अस्त किया हुआ था | उसको अरिवियों ने छुडाया । ऐसा आख्यान 
( इतिहास ) है ।” 


सायंकाल के समय सूयोस्त से पूवं उषा को सूर्य अभिग्रस्त 
किये हुये होता है । उस को अश्वि सुक्त कराते हैं। सो “अश्विनो? 
कोन हैं सो इस विषय में भी अपनी कल्पना न लिख कर हम यास्क 
के शब्दों में ही देते हैं-- 
तत्‌ कावर्विनौ? द्यावाप्रथिव्या हत्येकेज्हो रात्रा- 
वित्पेके । सूयोचन्द्रमसा वित्येके राजानौ पुण्यकृता 
वित्येतिहासिकाः” | | 
अर्थात्‌ “वह अश्विनो” कोन हैं । वह द्यावा प्रथिवी हैं कुछ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


३८० Digitized by Arya रथि आय विद्स्सम्ससमि eGangotri 


आचार्य ऐेसा मानते हैं । दूसरे आचाय कहते हें, नहीं “ची 
दिन और रात्रि का नाम है । तीसरे आचाय इन दानों अश्वियों 
के सूयं और चन्द्रमा बतलाते हैँ। इधर एतिहासिक (इतिहास 
के मानने वाले) लोग इन्हीं आशिवयों से “पुण्य शोलदो राजा” 
एखा अर्थ लेते हैं 71 
इसी प्रकार अत्यन्त भो है -- 
(१) “दावा पृथिवी वा अश्विनों ।? काठक सं० १३-५॥ 
(२) “इमे हवे द्यावा पृथिवी प्रत्यक्षमदिवनो ।” 
श०४-१-५-१४ ॥ 

(३) “अहो रत्रे वा अश्विनी ।” मे० सं० ३-४-४॥ 
- (४) “अश्विनावध्वयू ।? श० १-१-२-१७ 
सूर्याचन्द्रमसौ तौ हि प्राणापानो च तो स्टतो। _ 
अहोरात्रो च तावेव स्यांतो तावेव रोदसी ॥१२६॥ 
अस्नुवाते हि तौ लौकान_ ज्योतिषा च रसेन च। _ 
पृथक्‌ पृथक्‌ च चरतो दक्षिणेनोत्तरेण च॥१२७॥ 


(५) बृहद्देवता 


यह सब प्रमाण निरुक्त के पूर्वोक्त स्थल की पुष्टि में ही दिये 
गये हँ | व 
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ANNAN NAN NANN ANA 


अतः “तामश्भविनो प्रभुसुचतुः? का अर्थ उस उषा को 
“अश्विनो” दिन और रात्रि ने मुक्त किया। रात्रि आने पर ही 
उषा का प्रादुभोव होता है, उधर दिन होने पर |” यहाँ निरुक्तक्रार के 
आख्यान का स्वरूप ज्ञात हुआ कि “उषा? को अश्वियो ने छुड़ाया । 
क्या उषा व्यक्ति विशेष का नाम है? 
(४) | 
“पिता दुहितुर्ग मंमाधात” ऋ० १-१६४-३३ 
पिता इुहितुर्गमी दधाति, पजन्य? पृथिव्या ॥ 
निरुक्त ४-२१ 
यहाँ पिता और दुहिता शब्द योगिक हैं । रूढ़ि नहीं यह बात 
स्वयं यास्क ने पजेन्य= मेघ और परथिवी यह दोनों अथ निर्देश 
करके बतला दी । 


यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि पिता-पुत्र-दुद्दिता 
मातादि शब्द केवल लौकिक माता पिता परक ही नहीं होते अपितु 
इनके अथं अनेक प्रकार से होते हैं| उधर जड़ पदार्थों के लिये भो 
पुत्रादि शब्दों का प्रयोग यास्क ने किया है । तद्यथा-- 
( १) निरुक्त० ८-५ [ 
तनूनपादाज्यमिति कत्थक्य; । नपादित्यनन्त- 


राया! प्रजाया नाम पेयं निणेततमा भवति । गोरज्न. 
२५ 
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> तनूरूच्यते । तता अस्यां: भोगाः तस्याः पयो जायते 
पयस आज्यं जायते ॥” 
अथोत्‌ कात्थक्य आचार्यं के मत में तनूनपात्‌ आज्य ( घृत ) 
का नाम है। नपात्‌ अन्तरापत्य प्रजा का नाम है। यहाँ तनू का 
अर्थ है गौ । क्योंकि उसमें भाग विस्तृत होते हैं (दुग्ध दृधि रूप में) 
उससे दूध उत्पन्न होता है ओर पयः ( दुग्ध ) से घी निकलता है 
अतः घृत गौ का पौत्र है। इससे स्पष्ट है निरुक्तकार पुत्र पोत्रादि 
शब्दों का प्रयोग जड़ वस्तुओं में भी मानते हैं । अतः पुत्र पोत्रादि 
शब्द. आ जाने से इतिहास की घबराहट में पड़ने की 
अवश्यकता नहीं । 


` . (५) शेष रहा ब्राह्मणादि में इतिहास का वणन इस सम्बन्ध में 
भी में अपनो ओर से कुछ न कह कर यास्क के अपने ही शब्द 
देता हूँ -- । कफ 
....यथों ` एतद्‌ ब्राह्मणं भवतीति, बहुभक्ति 
वादीनिहि ब्राह्मणानि भवन्ति ।? नि० ७-२४ 
अथोत्‌--आह्यणों का इस प्रकार जो कथन है वह भक्ति वाद 
` को लेकर दै--अथोत्‌ किन्ही गुणों को लेकर वैसा कहा गया है। . 
वास्तविक घटनाये इस प्रकार की हुई हैं यह बात नहीं । यहाँ पर 
इतना ध्यान रहे कि ब्राह्मण सवोश में भक्ति वाद को लेकर. कहता 
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हो ऐसा नहीं । न हीं यास्क का ऐसा अभिप्राय है । क्योंकि निघण्डु 
तथा निरुक्त में आये हुये अनेक शब्द इसका प्रमाण हैं जिनका 
ब्राह्मणों में भी उसी प्रकार से व्याख्यान किया गया है ।- वास्तव 
सें यांस्क के इन शब्दों का आधार ब्राह्मण प्रन्थ ही हैं । इतने से 
यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणादि में आये हुये इतिहासा को यास्क केसा 
मानते हैं । 


( ६ ) मूल निरुक्त के यह सब प्रमाण हमने दिये जिससे यह 
स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि इतिहास के विषय में निरुक्तकार 
उपमाथ--आख्यान की प्रीति, सात्र ब्राह्मणों के आधार पर 
बहुभक्ति वाद--मानते हें । 


अब इस प्रसङ्ग में यह कहना भी अनुपयुक्तन होगा कि जब यास्क 
जैसा कि पूव लिखा जा चुका है कि “ पुरुष विद्दयानित्यत्वात्‌ ” 
तथा “ब्रह्म स्वयंभू: अभ्यानषंत्‌ “नियत वाचो युक्तयों नियता- 
नुपूव्यों भवन्ति ।” यह कह कर वेद को अपौरुषेय और नित्य 
मानते हैं । तब वह वेद में अनित्य इतिहास मान ही केसे 
सकते हैं ? जो कहा जाता है । “वह गौणिक-उपमा रूप- 
ओपचारिक?'है सा इस विषय का मूल हमने निरुक्तकार के अपने 
. शब्दों में बतलाया 
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२-निर्क्त के आधार ब्राह्मण अरण्यक,तथा वेद में इतिहास 


NANA AA A SAV AVAVAVAVAVA *//*”/ ४ 


इस विषय में में बहुत संक्षेप से निरुक्त की पुष्टि में कुछ 
एक स्थल निर्देश कर देना ही पर्योप्त सममता हूँ-- 2 


(१) निरुक्त २, १६ की उपयुक्त वृत्रासुर का कथा पर 
सं ¦ ब्राह्मण” क्या कहता है देखिये शतपथ ११, ६, १९, 
लिखा है-- 

“तस्मादाहुनेतदस्ति यद्‌ देवाखुरमिति ।? ए० ५५ 


अर्थात्‌ ` वृत्रासुर ? युद्ध हुआ नहीं अपितु उपमाथ युद्ध 
` का वर्णन है । यह शतपथ के लेख से सवथा स्पष्ट है । 
| (१) “प्रजापतिः स्वां दुहितारमभिदध्यौ । दिवं 
वोषसं वा सिथुन्येन यास्यामिति सम्बभूव । स 
वे यज्ञ एव प्रजापतिः ॥ शतपथ १-७-४-४ 
(२) प्रजापति. वासवा दुहितारमभ्यध्यदुष- 
सम्‌ ॥ मै० सं० ३-६-५ । ४-२-१२; ( मनुस्मृति 
सेधार्तिथ भाष्येऽपि. १-३२ ) ॥ | 
(३) सः ( प्रजापतिः = संवत्सरः = वायुः ) 
आदित्येन दिव' मिथुनं समभवत्‌ ॥ श० ६-२-१-४॥ 
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(४) प्रजार्पांतवौ . स्वां दइुहितारमभ्यधा- 
वदू दिवसित्यन्य आहु रुषसमित्यन्यथे ॥ऐ बू० ३-३३॥ 


॥ 

प्रजापति की इस कथा का वर्णन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
'पु० २९७ सें ऐसा ही है जैसा कि इन ऊपर के प्रमाणों में है। 
इस से इस प्रकरण के इतिहास को. ब्राह्मणफार उषा सूयोदि नित्य 
पदार्थ परक ही बतलांते हैं । यह इन उपयुक्त उद्धरणों स सवथा 
स्पष्ट हो जाता है । 

(३) शतपथ ब्राह्मण के ८म काण्ड के प्रथम तीन 
ब्राह्मणों में--यजुर्वेद्‌ अध्याय १३ के ५४ मन्त्र के व्याख्यान में 


मन्त्र में आये “वसिष्ट? आदि शब्दों का स्वरूप शतपथ कार, 
बताते हें 


(१) “वसिष्ठ ऋषिरिति (य० स० १३-५४) 
प्राणे चौ वसिष्ठ ऋर्षियद्दौ नु श्रेष्ठस्तेन 
यसिष्ठोऽय यद्‌ वस्तृतमो वसति तेनो एव 
वसिष्ठ !........” 

(२) “भारद्वाज ऋषिरिति ( य° १३-५५), 
सनो वौ भरद्वाज ऋषिरन्न' वाजं 'भरति तस्मान्मनो 
आरदाज ऋषिः ”॥ | 
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(३) “जमदग्नि ऋषिरिति । चक्षवौ जलदग्नि 
ऋ षिर्यद्नेन जगत्‌ पश्यत्यथो सनुते तस्माच्चक्ष्‌ - 
जमदाग्निक षिः ॥” 


(४) “विद्ववासित्र ऋषिरिति--ओजर वे विद्ववा- 
मित्र क्रषिर्यदनेन सर्वतः श्रणत्यथो यद्स्मे सव तो 
मित्रं भवति तस्माच्छोत्रं विइवामित्र कषि! ॥? 


(५) “विश्वकर्मा ऋषिः वागवो विज्वकर्म- 
षि! । वाचा हीद सरव कृते तस्माडागविश्व 
कर्मा ऋषिः... !” ` 

इन उद्धारणों में “वसिछ'? ऐसा मूल यज्ञः का पाठ है मन्त्र 
नन्न प्रकार हे -- 


“वसिष्ठ ऋषिः प्रजापति ऋषि गृहीतया त्वया प्राणं 
गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥” 

यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में वसिष्ठ ऋषि का अर्थ प्राण: 
भरद्वाज का मन। जमद्मिः का चक्षुः। विश्वा मित्र का श्रोत्र 
और विश्‍वकमी का वाग अथ किया गया है । और अपनी 

से ही वसिष्ठ ऋषि का अर्थ प्राण किया हो यह 
बात नहीं अपितु मन्त्र में आये हुए शब्दों का ही क्रमश 
व्याख्यान किया गया है । इस सम्पूण प्रकरणा को. पढ़ जाने 
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से इस में वसिष्ठादि से इन भौतिक पदार्थों का ही ग्रहण किया 
गया है और कुछ भी नहीं । अतः इससे, स्पष्ट है कि-त्राह्मण कार 
संहितान्तगंत वसिष्ठादि शब्दों को व्यक्ति विशेष नहीं मानते । 
यही दिखाना हमको यहाँ अभिप्रेत है । 
३--शतपथ भाष्यकार हरिस्वामी 


१ 
( यपि किञ्चिदनित्याथ वचनमिव झ्य 


माने ततो पाति दर्वाक ( ? ) प्रदत्तवा ग्रन्थस्थादो 
कथायतिः 


' वृत्रो ह वा इदं सब वृत्वा शिष (? ) इत्यादि 
तदपि नेरुक्त दिशा प्रवाह नित्यं एष विद्युदादि 
व्यवहार वाचित्वेन, इतिहासिक दिशां वा सव 
वृत्तान्तनासेव शीतोष्ण वाद्या वत्तेवद्याथा काल 
वर्तमानानां अनाद्यनन्तानां वेदेन कमं कालेऽतीत 
रूपेण प्रतिपादनात्‌ आदेश; ( भूमिका उपसंहारे 
'पु० १४ ) 

(२) “एवमपि (इति)हास दष्टयाऽपि च्यव- 
हारं सुक्तवा नेरुक्त इष्ट्या प्रत्यक्षमिन्द्रवृत्र व्यवहारं 
दर्ायन्नाह- ` ` 
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“तद चा एते देवा इति ।” अत्र च वृत्ञह 
आदित्योऽभिप्रेतः । वक्ष्यति हि “तबाह एष 
एवेन्द्रो य एष तपति” तस्य वृत्रं इनिष्यतो 
यज्ञसिदसुपायभूत............ । ( पृ १६० ) 


( ३ ) अघि दैविकं सूक्ष्माथ द्शेयति॥--पृ० ७१ 
(५ ) उपनिषदू तथा अरण्यक ( प्रायः ) मन्त्रों के आध्यात्मिक 

अर्था का ही प्रतिपादन करते हैं । उनमें तो इस विषय के अत्यधिक 
प्रमाण मिलते हें । यहाँ केवल तै० आ० का एक स्थल ही दिया 
जाता है :-- 

इन्द्रः परमेइवर। मेधातिथिरग्निः । अहल्या वाक्‌ । 
कुशिकः अग्नि । ऐतिहासिकास्त्वाहुः । भट्टभास्कर 
भाष्य प० १०२। 
. ५ इसप्रकार ब्राह्मण तथा आरणयकों की परम्परा में भी इन 
इतिहास परक शब्दों का अथ नित्य पदाथो' में लगाया गया है । 
` यही संक्षेप से दिखाना हमारा लक्ष्य था। इस विषय की अतीव 
सनोम्राही व्याख्या वेदों के प्रोढ़ विद्वान्‌ श्रद्धास्पद्‌ श्री० पं० शिवशङ्कर 
जी कृत “वैदिकेतिहासाथ निणय” में देख सकते हैं। यहाँ निरुक्त . 
से सम्बन्ध रख वनाली बात ही हमने केवल लिखी है ।. 
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NIRS 
४--यास्क के अनुवत्ती नेरुक्तचायो की ऐतिहासिक 
परिभाषा का स्वरूप 
यास्क के पश्चात्‌ अनेक आचायो' ने निरुक्त का व्याख्यान 
किया इसके अनेक प्रमाण भिलते हैं । सामान्य तया प्रसिद्धि तो 
इतनी ही है कि दुर्ग ने निरुक्त पर टीका लिखी । परन्तु अब विविध 
महानुभावा की खोज से इस विषय के लगभग ६७ आचायों का 
ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है।.जो निम्न प्रकार है 
( १) निरुक्त वार्तिक ( इसका वर्णन पूर्वे पर कर चुके हें) 
(२) ववेर स्वामी (देखो स्कन्द निरुक्त भाष्य ) ३ 
३) स्कन्द्‌ महेश्वर 
(४) दुगं | 
( ५) श्री निवास ( देखो देवराज यज्वा निघण्डु) 
(६) नागेशोद्धू त निरुक्त भाष्य. ( वैयाकरण भूषण ) 
(७ ) वररुचि निरुक्त समुच्चय | 
इतने नैरुक्त प्रक्रिया के आचायो का हम का इस समय तक 
पता लगा है । अन्य भी इस प्रक्रिया पर न जाने कितने अन्थ लिखे 
गये होंगे। परन्तु काल के चक्र और हम भारत वासियों के 
प्रमाद के कारण न जाने कितने अन्य नष्ट हो गये तथा इस समय 
भी पयोप्त प्रयत्न न होने से नष्ट होते जा रहे हैं । 
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महाभाष्य पर सब से प्रथम जो ग्रन्थ लिखा गया वह 
“भतृहरि” की टीका है जिसका असली हस्त लेख जमनी में है, 
उस के फोटो भारत वषं में भी एक दो स्थानों में हें 1 उसके ए० ४२ 
पर निम्न पाठ है -- - 

. (८ ) “निरुक्ते त्वेवं पञ्चते । विकार मस्यार्थेषु 
भाषन्ते शव इति ल्वन्रायमर्थ;, क्रियते । अचप्रत्ययान्त 
स्थ या विकार एकदे शास्तमेव भाषन्ते न दावति सर्व 
प्रत्ययान्तः प्रकूतिमिति ।” 


इस उद्धरण से भी स्पष्ट है कि भत्ते हरि किसी निरुक्त के 
भाष्य को लक्ष्य में रख कर ही “तत्र अयमथः: क्रियते. ..ऐसा 
लिखते हैं । इससे यास्क के पश्चात्‌ वत्ती नैरुक्त आचायाँ की संख्या 
८ हो जाती है। इन सब 'आचायों' के अन्थ यदि {मिल जावें तो 
यह निश्चय से कहा जा सकता है कि वेद विषयक अनेक रहस्य 
खुले । तथा स्वामी दयानन्द जी महाराज की धारणाओं के लिये 
अधिक से अधिक प्रमाण मिले' 


इन सब के उद्धरण हम प्रकृत विषय में नहीं दे सकते क्योंकि 
जब ग्रन्थ ही उपलब्ध नहीं तो उद्धरण कहाँ से दिये जा सकते हैं । 
जो ग्रन्थ मिलते हैं वह तीन ही हें प्रथम “वर रुचि” आचार्य 
का “निरुक्त समुच्चय”, द्वितीय स्कन्द स्वामी तृतीय दुग । 
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आचार्य स्कन्द्‌ स्वामी वत्तमान में उपलब्ध होने वाले वेद 
भाष्य कारों में सर्वतः प्रथम हें । अतः ऐसे योग्य आचांय केः 
निरुक्त भाज्य को हमें अधिक आद्र ओर सन्मान की दृष्टि 
सै देखना होगा । तथा हमारे प्रकृत विषय में जितनी उपयुक्त. 
सामग्री हमें स्कन्द्‌ के निरुक्त भाष्य में मिलती है इतनी कहीं 
नहीं । अतः इन से पूर्व वत्ती प्राचीन 'आधार्य वररुचि’ के “निरुक्त, 
ससुच्चय?' जिसको स्वयं स्कन्द्‌ ने उद्धृत किया है--का प्रमाण भी 
हम पीछे प्रस्तुत करेंगे । 

स्कन्द्‌ स्वामी का काल सन्‌ ६३० निश्चित किया जाता है। 
दुर्ग के विषय में भिन्न २ मत है पर हम दुग के प्रमाण स्कन्द तथा 
वररुचि से पीछे दंगे । 


७५--स्कन्द स्वामी ओर वेद में इतिहास 


आचार्य स्कन्द स्वामी की निरुक्ति टीका पंजाब विश्वविद्यालय 
की ओर से सम्पूण छप चुकी है जिसके फरमे मेरे पास हैं । में कह 
सकता हूँ यदि उक्त मन्थ सुझे न मिला होता तो मैं निरुक्त सम्बन्धी 
अपनी सम्पूर्ण धाराणाओं को इतने बल पूवंक इस रूप में आप 
सज्जनों के सन्मुख न रख सकता । 


जिस “देवापि और शन्तनु” की कथा को लेकर विदेशीय तथाः 
एतद्देशीय विद्वान्‌ भ्रम में पड़ जाते हैं जैसा कि इस लेख के आरम्भः 


में दशोया जा चुका दे- 
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इस प्रकरण का कैसा मनोरञ्जक व्याख्यान आचाय स्कन्द्‌- 
' स्वामी करते हें 
( १) “अथवा ऋष्टिः रेषणा हिंसा च 
कामादीनाम्‌, अन्तदचरदराचूणां सेना सखुदाय!, 
सचेन्द्रियणाम्‌ । एतदुक्त भवति-विषयाभिलाव 
सुख्यात्‌ कामादि चित्त मल रेषप्रधाना सेना इन्द्रिय 
'ग्रामो यस्य, दूषिता वा प्रेशिता वा गता, पराङ्‌ 
सुखी भूता प्रत्याहारेण विषयेभ्य इन्द्रिय सेना 
यस्य ।” पृ० ७३।' 
अथोत्‌--ऋष्टिषेण उसका नाम है जिसकी इन्द्रिया विषयों से 
“पृथक हो चुकी हों । | 
(२) “नित्य पक्षे ऋर्द्यस्यान्यद्थ योजना- 
-आष्टिर्षेणः ऋष्टिषेणो मध्य' तत्र भवत्त्वाच्चारष्टिषेणो 
'विद्युत्‌। तस्य पािवात्मावस्थितस्थ होतृत्वेन देवापि 
त्वम्‌ । शिष्टो मन्त्रः पूर्व वद्‌ योज्यः” ॥ पृ० ७७। 


अथोतू “नित्य पत्त में दोनों ऋचाओं ( ऋ० ९८-१७ 
"की नित्य पक्ष में अथ की योजना करनी -चाहिये जो निम्न प्रकार 
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है--ऋष्टि षेण मध्यम का नाम है। उसमें रहने वाला सध्यमस्थानी 
हुआ । आष्टिषेण, सो नाम है विद्यूत्‌ का । वह जब पाथिवरूप से 
अथौत प्रथिवी में वर्तमान होता दै तब उसका होता रूप से 


देवापित्व देवापिपन होता है। शेष मन्त्र की योजना पूववत्‌ कर 
लेनी -चंहिये ।!" 


"४४०. 


(३) “ देवापिविद्युत्‌ । शन्तबुरुदक दृष्टि 
लक्षणम्‌ । यत्‌ यदा देवापि वैद्युतंः शन्तनवे दृष्टि- 
लक्ष्यणमस्योदकस्यार्थाय, पुरोहितः पूर्व हि विद्योतते 
पदचादूदक॑........पूर्वा वद्‌ योज्यम” 

अर्थात देवापि यहाँ विद्य त का नाम है ओर शन्तनु उदक = जल. 
का नाम है । बृष्टि रूप जल विद्य त्‌ से ही बरसता है । इस देवापि 
विद्युत्‌ को मन्त्र में 'पुरोहित:” लिखा है । इसको स्कन्द स्वामी बताते 
है “पूर्व हि. विद्योतते पश्चाढुद्कस्‌ ।” पहिले विद्यूत चमकती है 
तब वषी होती है, अतः देवापि-वेद्य त्‌ पुरोहित कहलाता हे। 
आगे पूर्व वत्‌ योजना कर लेनी चाहिये । 


(४) 


“अथवा कद्चिद्‌ः राजा जायमानोञ्नादष्ट्या 
क्षतसेन ऋष्टि सेन उच्यते । पृष्ठ ७८-- 
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अथोत्‌ जिस राजा की सेना अनावृष्टि से हृत हो जावे उसको 
ऋ्टिषेण कहते हैं । 

( ५ ) देवापि-शन्तनु की सारी कथा के नित्य अथ की योजना 
स्कन्द स्वामी ने दशों दी जिससे वैद में इतिहास का निरुक्तकार 
.यास्क का क्या स्वरूप है यह भली भाँति ज्ञात हो गया । परन्तु एक 
:इस कथा की योजना सङ्गति ( जिसको आजकल के हतबुद्धि लोग 
खींचा तानी बतलाते हैं) लग जाने से सम्पूर्ण निरुक्त शास्त्र की 
कथाओं, यद्वा वेद में आये हुये एसे सव॑ स्थलों का समाधान नहीं 
हो जायगा। 'ऐसी आशंका को मन में रखकर ही 'आचायं स्कन्द्‌ 
स्वामी ने सुहृद हो कंर--इतिहास की परिभाषा का. स्वरूप केसे 
उत्तम शब्दों में दशोया है-- 

(५) । 

“एवमाख्यानस्वरूपाणां ` मन्त्राणां ` यजमाने 

नित्येष च पदार्थे योजना कत्तव्या। एष शास्त्र 
सिद्धान्तः। तथा च वर्ष्यात। तत्‌ को यम यमी 
(नि० १२-१० ) इत्रः, मेघा इति नेरूक्ताःइत्यादि । 
सध्यमञ्च मध्यामिकां च वाचम इति नेरुक्ताः 
: औपचारिको मन्त्रेष्वाख्यानसमथ; । परमाथे तु 
नित्यपक्ष इति सिद्वम्‌ ।”प० ७८॥ 
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अर्थात्‌--इसी प्रकार जिन जिन मन्त्रों में आख्यान-इतिहास 
का स्वरूप वर्णन किया गया है उन सब मन्त्रां की यजमान परक- 
अथवा नित्य पदाथों' में योजना कर लेनी चाहिये | यह निरुक्त 
शाल्ल का सिद्धान्त है। जैसा कि आगे आचार्य '( यास्क ) कहेंगे। 
बुन्न कौन है? नैरुक्तो के मत में वृत्र का अथ है मेघ ( सरण्यु से 
एक जोड़ा पैदा हुवा--यम और यमी) ये यम और यमी नेरुत्तों 
के मत में मध्यम (विद्यत) और माध्यमिक वाक का नाम 
हैं। ऐतिहासिको के मत में इसका अथे यम, यमी कहा गया हे । 
इत्यादि मन्त्रों में इतिहास, आख्यान का सिद्धान्त ओप- 
चारिक' अथोत गौण है । वास्तव में तो नित्य पक्ष ही मन्त्राँ का 
विषय है” 


हमारे विचार में इससे बढ़कर ओर स्पष्ट क्या साक्षी हो सकती 
है । केवल “देवापि और शन्तचु” को विद्युत्‌ ओर जल बना कर 
इन मन्त्रों या सूक्त की ही सङ्गति नहीं दिखाई अपितु सारे निरुक्त 
शाख का सिद्धान्त इस विषय में प्रतिपादित कर दिया । “एष 
शास्त्रे सिद्धान्ता” 'परमर्थोतु नित्यपच्च इत्येव सिद्धाम” क्या ये 
उद्घरण कुछ भी टिप्पणि की अपेक्षा रखते हैं!!! 


६--निरुक्त समुच्चय । ` 


अत्यन्त प्रसन्नता तथा आश्चय की बात है किं “वरसि 
आचार्य के हस्त लिखित: ग्रन्थ “निरुक्त समुच्चय” जिसका 
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मैने ऊपर वर्णन किया है में भी आचार्य स्कन्द स्वामी के उपर्युक्त 
शब्द पूर्व के ही संथा अनुरूप एक जैसे मिलते हँ । यह ध्यान 
रहे कि इस “निरुक्त समुच्चय’ ग्रन्थ को स्कन्द स्वामी ने निरुक्त. 
भाष्य में उद्धृत किया है । लेख निम्न प्रकार है-- 


“आपचारिकोज्यं मन्त्रेष्वाख्यानसमयो नित्यत्व- 
विरोधात्‌ । परमार्थेन तु नित्यपक्ष एव इति 
नेरूक्तानां सिद्धान्तः” ( हस्तलिपि १४२ ) 


अथोत्‌--मन्त्रं में इतिहास औपचारिक (गौण ) है । क्योंकि 
इतिहास मानने से वेद के नित्यत्व में विरोध हो जायगा । परमाथ 
से तो नित्यपक्ष ही ( ठीक ) है यह नैरुक्तों का सिद्धान्त है ॥ सवथा 
वही स्कन्द्‌ स्वामी जैसे ऊपर के शब्द हैं जैसे दोनों ने सम्मति कर 
के ही लिखा हो । यह दै वेद में इतिहास विषय की नैरुक्तों की 
परिभाषा का स्वरूप । इन दोनों प्रमाणों से सिद्धान्त रूप से 
ऐतिहासिक पक्ष का औपचारिकत्व गौणत्व सूय के प्रकाश को 
भाँति सिद्ध है। हम सममते हैं पक्षपात रहित विद्वानों को नैरुक्तों के. 
इस सिद्धान्त को मानने में यत्‌ किञ्चित्‌ भी ननु नच न होगी । 
हाँ जो इस पर भी न मानें तो उसमें तो कहा ही दै-- 


“ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति” ॥ 
अब हुम विद्धानों के. मनोरञ्जनाथ' इन दोनों ग्रन्थों के आवश्य- - 
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कीय कुछ स्थल और रख देते हैं जिससे यदि.कोई कहे कि न जाने 
एक आध स्थल प्रक्षेप ही हो गया हो या कुछ ओर ...--इस 
विचार को भी कुछ स्थान न रह जावे-- 


आचाय वररुचि के शेष स्थल 


(२) १४१--ऊपर वाले उद्धरण से पूर्व ऋः १०-६५-१४ 
“६सुदेरोऽद्य?? के व्याख्यान में-- 

` “एवसितिहास पक्षे योजना । नेरक्त पक्ष तु ` 
पुरुवा। मध्यसस्थानः वाथ्वांदीनासेकत्वात्‌ पुरू 
रौतीति पुरुरवा, उरुवशी विद्युत चिस्तीणमन्तरिक्ष 
अश्नुत इति उर्वशी वर्षा काले विद्युति ”” 


यहाँ पुरुरवा को मध्यम स्थानी--उबंशी का विद्य त्‌ बताया । 


३ ए० १४६-१४७ आओ चित्‌ सखायं सख्या 
विवृत्यां? ऋ० १०-१०-१ 


प्रमं तावदेतिहासिक मतानुसारेण मन्त्रा 


च्याख्यायते - एवमैतिहासिक - पक्ष योजना नित्य 


पक्ष “तु .([ नि०: १२-१० मध्यमं च माध्यमिकां च 
२६ हक, 
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वाचसिति नैरुक्ताः । यसं च यमीं चेत्येतिहासिकाः] 
यमी मध्यमस्थाना वाक्‌ । यमहच मध्यमस्थानः । 
सा यमी वर्षाकाले मध्यमस्थानाभिसुख्येन सहायं 
सह स्थानयोगात्‌' एव' नित्यला विरोधेन 

` योज्यम्‌ ।? 

अथोत्‌--यम-यमी मध्यमस्थानी हँ । वेद के नित्यत्व में विरोध 
न आवे इस प्रकार योजना कर लेनी चाहिये । 
(३) ए० १३२--“अर्थाभि व्यक्त यर्थमस्यां प्रथस 
तावदाख्यानं प्रस्तोति” । 
अर्था को रपष्ट करने के लिये आर्यान-इतिहास प्रस्तुत करते 
हैं । यह सब प्रमाण भी आचार्य “वररुचि? की वेद में इतिहास 
की परिभाषा-भावना के स्वरूप को विस्पष्ट दशी रहे हैं । आचाय 


स्कन्द्‌ स्वामी के इस विषय के अनेक स्थलों को हम इस समय लेख 
बढ़ जाने के कारण छोड़ देते हैं । 


७-दुर्गाचार्य ओर इतिहास 


दुगे ने यद्यपि निरुक्त के अनेक स्थलों में ऐतिहासिक पक्ष की 
पयोलोचना बहुत उत्तम रीति से की है, परन्तु जिस स्पष्टता से 
आचाय स्कन्दस्वामी ने नैरुक्ता की ऐतिहासिक परम्परा का सूय 
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के प्रकाश की भाँति व्यक्ति कर दिया है । वास्तव में उसको देख 
कर ही अब विज्ञ-पाठको को 'आचायं दुर्ग की इतिहास विषय की 
धारणा को अवगत करने में कुछ भो कठिनता न होगी | यद्यपि 
दुगं की टीका में बहुत हो उत्तम उत्तम स्थल विद्यमान थे परन्तु 
अब तक इतनी प्रबलता से वेद्‌ के इतिहास का समाधान विस्पष्ट 
रीति से नहीं हा सका इस बात को निरुक्त के पढ्ने पढ़ाने वाले 
सभी अनुभव करेंगे। . 


हमारे विचार में यहाँ इतना और ध्यान में रहे कि यद्यपि स्कन्द 
और दुगं अपने अपने काल की उन रूढ़ियों से बच नहीं सके, जो 
उनके काल में वेदाथ के विषय में प्रचलित थीं। यह बात इनके 
स्थान स्थान पर सन्त्राथ के देखने से ही ज्ञात हो जाती है। परन्तु 
यह सब होने पर भी हम इतना अवश्य कहेंगे कि इन दोनों आचायों 
के काल तक निरुक्त की परम्परा कुछ सीमा तक उत्तम रोति से 
चली आ रही थी । मेरे विचार में तो स्कन्द ने १०० में ७५ हमारे 
समाधान कर दिये हें । लगभग इतना ही दुरो ने भी हमारे लिए निरुक्त | 
की प्रक्रिया का मार्ग साफ कर दिया है। शेष उनकी धारणा को 
तो हम भी सवोश में नहीं मानते । परन्तु इनके इतने महान्‌ उपकार 


के लिए हमें इनका अतीव कृतज्ञ होना चाहिए । 
अब सज्जनों के सन्मुख इतिहास विषय की दुग की धारणा ' 


रखता हूँ 
(१) १० ७४४ ( बम्बई संस्करण ) “तत्र एत- 
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` स्मिन्नाथे इतिद्दासमाचक्षते आत्म- विदः । 
इति वृत्रं परकृत्यथेवाद रूपेण यः काइ्चिद्‌ 
आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभोतिकोवाथ आख्या- 
यते दिष्टय्‌.दितावभासनाथ स इतिहास इत्युच्यते । 
स पुनरयमितिहासः सर्वप्रकारो हि नित्यमविवक्षित 
स्वार्थः तदर्थप्रतिपत्तणाज्जपदेश परत्वात्‌ ।” 


Ne 


अर्थात--यह ऋचा आत्मगति को कहती है इस “विश्‍वकमो 
भौन? के [षय में आत्मज्ञानी इतिहास बतलाते हैं, पर कृति अथ - 
वाद रूप से इतिवृत्त का व्याख्यान करते हैं । जो कोई भी आध्या- 
त्मिक-आधिदैविक आधिभौतिक अर्थ ( दिष्टचुदितावभासनाथ ) 
ज्ञान के उदय ( प्रकाश ) हाने के लिये प्रख्यात किया जाता है, 
वही इतिहास कहाता है । सो यह सव प्रकार का इतिहास निःसंशय; 
नित्य तथा अविवाक्षितस्वाथः होता है अथोत अपने मुख्य इतिहा- 
“साथ का नहीं कहता । क्योंकि वह केवल उस अथ को जानने. 
वाले लोगों के लिये केवल उपदेश परक ( उपदेश मात्र ) ही होतां 
है ( वास्तव में वह कोई इतिहास नहीं होता )। 


(२) प्र० ५३९ “यथो एतत्‌ पौरुषविधकेः द्रव्य 
` संयोगेःइति | एतदपि तादृशामेव । औपचारिक 
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रूपक सित्यथ; । यथैव हि आस्यादि कल्पना इष्टव्यभि- 
चारित्वात्ग्रावप्रस्ूतिषु न सम्भवति, रूप्रकमाच्रं 
स्तुत्यर्थं सङ्करपतो बाह्मांदिकार्यसिद्धि!। एवं हरिरथ- 
जयादि स्तुतयो रूपकमात्रमिति । ` न चास्यांस्तुतो 
यथाश्रूताथत्वोंपपत्तिरस्ति । असम्मवात्‌। कथम 
सम्भव! ? नद्य्‌ द्कात्मिकाया नद्या वहन्त्थारभेज्व- 
स्थाने सम्भवति तदेवमादिष्व्म्मवात्‌ सुख्याथ 
करपनायाः सर्वत्र रूपकप्रवादाः स्तुतय इत्युपेक्षम्‌ ।” 

अर्थात्‌ -“मूल निरुक्त में जो “यथो एत्‌ पोरघविधके । द्रव्य- 
संयोगैः” जो यह कहा कि पुरुष सदृशा अज्ञा से स्तुति की जाती है 
अतः ये देवता चेतन हैं “यह भी वेसा ही है । अर्थात्‌ ओपचारिक- 
रूपक है । जिस प्रकार ग्रावादि में आस्यादि (सुखादि) की कल्पना 
सम्भव नहो, अपितु स्तुति के लिये रूपक मात्र होती है । कल्पना 
से ही बाहु आदि कार्यों की सिद्धि होती है न कि वास्तविक 
५ शुणोत आवाण इत्यादि में ) । इसी प्रकार हरि के रथ जयादि 
की स्तुतियें रूपक मात्र हैं ( वास्तविक नहीं.” इस स्तुति में यथा 
अूतार्थ ( सचमुच ) ऐसा कथन नहीं । क्या ! असम्भव होने से। 
असम्भव कैसे ? जलरूप चलती हुई नदी कां रथ में बैठना 
सम्भव नहीं 1! ०७४ KOT 
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कितना स्पष्ट लेख है जिस पर कुछ भी टिप्पणि की आवश्यकता 
नहीं । यहाँ इतना ओर ध्यान रहे कि महाभाष्यकार पतञ्जलि 
भगवान्‌ ने “हेतुमति च” सूत्र के भाष्य में “अचेतनेष्वचेतनव- 
दुपचाराः” इस वात्तिक में “शुणोत प्रावाणः” यही उदाहरण दिया 
हे जिससे यह सब औपचारिक है यह स्पष्ट सिद्ध है । इसी प्रकार 
शान्तलु के राज्य की १२ वर्ष अनावृष्टि भी तो असम्भव ही है। 
अतः वहाँ भी औपचारिक ही कथन दै । 


“~ 


(३) प० ५६३--"तत्रैवं सति आत्मविद्‌ आत्मनि 
त्रित्वनानात्वे गुणीकृत्य तदङ्ग प्रत्यङ्ग भावेन 
करपथित्वेकमात्मानं पश्यन्ति । तथा नानात्वेकत्वे 
नेरुक्ता इति त्रित्वे । तथा चरित्वैकत्वे याज्ञिका नानात्वे 
एवमेषामविरोधाः ।” 


अस्ति हि राद्दार्थयोर्वक्तृप्रतिपत्तुवशेन तद्‌- 
बुद्ध चपेक्षयान्वयव्यतिरेकाभ्यां वत्तितुं शक्ति; । न 
तु स्वाभाविकमभिधानाभिधेयसम्बन्धमक्रतकमप्रञ्या- 
वमानावभिधानाभि धेयौ जहीतः । न ह्ययग्नेरव-. 
भास्यं प्रत्यवभासनशाक्तिरवभास्यस्यचावभास्यमा- 
नताइाक्तिर्व्यवधानमन्तरेण विहन्यत ।-नह्यकृतकं 
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स्वयसप्यधीतं को विकल्पते वे दिकानां पद्वाक्य- 
_ प्रमाणानाम्‌ | 

आत्मभांवानुशायचरानात्मविन्नेरुक्तः याजिकाः 
वेद्स्याविपर्यासिनांमप्यध्यात्माधिदैवाधियज्ञविषय- 
नियमतां अर्थाभिधानशाक्त विपयोसिनीसिवमन्य- 
सानाःपरस्पर तो विपयंस्पन्ते । 


एतद्‌ सर्वथापि भेदाभेद्वत्ति देवतासतत्व' 
यथाग्रहं वक्तूप्रतिपत्तुवशोन प्रख्यातिलुपनयत्‌ स्तुति- 
रूपकेणात्मोऽथसतत्व' तथा भूतं मन्त्रेराविष्क्रियते । 
तदृष्त'-_“तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णं भवन्ति” दशि- 
तञ्चैतन्मन्त्रेण “न त्व' युयुत्ससे” इति । 
निश्ितरूपत्वेन स्वे स्वे बिषयेऽध्यात्मादो परमार्थतया 
ऐकात्मये निष्ठा तद्न्तत्याद्‌ वाचः । तदुक्तम यतो 
वाचो निवर्तन्ते ” 


यह समग्र स्थल बडा ही उत्तम है.। बहुत लम्बा होने से सम्पूण 
का अर्थ न कर के भाव मात्र ही लिखा जाता हैः-- 
आध्यात्मिक नैरुक्त-याज्ञिक आदि पत्तों में परस्पर विरोध नहीं । 
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कथन के प्रकार का सेद्‌ मात्र है. "इन वादों में शब्द और अथ 
की शक्ति वक्ता और प्रति पत्ता (बोद्धा) के बुद्धि वैशद्य के भेद 
से भिन्न है। स्वभाविक नित्य अकृतक असिधानाभिघेय सम्बन्ध 
को शब्द्‌ और अथ नहीं छोड़ते । आत्मा के अपने २ भावों के 
आधोन मैरुक्त-आध्यांत्मंवादी और याज्ञिक लोग वेद की कभी 
विपरीत. ( विरुद्ध ) न होने वाली आध्यात्म-आधिदेव-आधियज्ञ 
विषयक नियम वाली अभिधान शक्ति को (विपयोसिनीसित्र ) 
परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध सी होती हुई मानते हुये भिन्न २ अथा 
का प्रतिपादन करते हैं । 


or यह सब ( यथा ग्रह ) अपने अपने ज्ञानानुसार-( वक्तप्रत्ति 
पत्त.वशेन ) वक्ता ओर ज्ञाता की विद्याशक्ति के भेद से होती है। 
इसी से यास्क मुनि ने कहा-- 


“तत्नोपमार्थन युद्ध वणा भवन्ति” ॥ 


इसीको मन्त्र बताता है। भिन्न २ विषयक मन्त्र होते हुये भी 
परमाथ से ( प्रधानतया ] एक “ब्रह्म” में परिसमाप्ति है । क्योंकि 
वाणी की परिसमाप्ति भी अन्ततोगत्वा उसी में होती है। जैसा 
कि उपनिषद में कहा--“यतो वाचो निवत्त न्ते अप्राप्य मनसा सह” 
दुग के ये शब्द ऋषि दयानन्द की वेद सम्बन्धी धारणा को 
पुकार २ कर साशेन पूणं रीति से पुष्ट कर रहे हैं । इसके विज्ञ 
महानुभाव भली प्रकार संमझ सकते हे 
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NAAN “ ~ 
(४) ए० ७२२-- “ऋषे ष्टार्थस्य प्रौतिभं 
वत्याख्यान संयुक्ता ” 
इसकी व्याख्या में दुगोचाय का लेख निम्न प्रकार है-- _ 


“झतदच दर्शयति सन्त्राणामेतिहासिकोऽप्यर्थ उपेक्षि 
'तव्योञड्सावपि तेषां विषय; ।” 


अथोत्‌--यास्क के “ऋषेद्ष्टाथ स्य प्रीतिमंवत्याख्यानसंयुक्ता? 
का यही अभिप्राय है कि मन्जरों का ऐतिहासिक अथ भी होता है 
वह भी उनका विषय होता है । यहाँ “अपि' शब्द विशेष ध्यान देने 
ऱयाग्य है । 


` जिन मन्त्रों का ऐतिहासिक अथा दशोया जाता है. उनका 
अन्य भी अर्थ है यह दुर्ग के लेख से स्पष्ट है । दुग के शब्दों में 
मन्त्रों का ऐतिहासिक अर्थ भी होता है । यह यास्क सुनि को 
यहाँ अभिप्रेत है । 
यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि यह सब इतिहास ओपसमिक है, 
तथा नित्य पदार्थों का वर्णन गौणतया औपचारिक रूप से वर्णित है 
यह दुर्गा का मत है । 
८-र्‍दुग के शेष स्थल 
अब हम दुगौचाय के भिन्न भिन्न उपयोगी स्थल अति संक्षेप से 
दशीते हैं। जिस से यह भली प्रकार व्यक्त होता है. कि वद बेद्‌ में 
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NN 


अनित्य व्यक्तियों का इतिहास न मान कर वेद्‌ के अथ को नित्य 
` मानते हुये नित्य इतिहास का ही प्रतिपादन करते हैं-- 


(५) प ७९५--( १) “सरमा? का अथ निरुक्त में देव 
शुनी = देवताओं की कुतिया लिखा है । निरुक्त का लेख इस 
प्रकार है-- 


“देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरसुरेः समरे 
इत्याख्यानम्‌ ।” 

दुर्ग कहते हें 

“इत्याख्यानविद्‌ एवंभन्यन्ते। वाक पक्षे तुः 
सरमा माध्यमिका वाक्‌। वाक्‌ पदो तु चिरकालीन 
वृष्टिव्युपरमे कदाचिद्भिनव मेघसँप्लवे सहसैच 
स्तनयित्नुसुपश्रूत्य कुल इयं माध्यामिका वाक | 


चिरेणागतेति विस्मितस्तामसयन्चिव ब्रवीति 
किमिच्छन्ति सरमा नऋ० १०-१ ०८-१ 1? 


यहाँ “सरमा” का अथ मध्यमस्थानी वाक क्रिया है । 


२ ४७ १४५-युद्ध वर्णाभवन्ति । युद्ध रूपकाणी- 
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त्यर्थे । नह्यत्न यथा भूत युद्धमस्ति । नहीन्द्रस्य 
रावः केचन सन्ति ॥” 


३ ए० २८०-“एऐतिहासिक मतेन नित्याथ प्रद्‌- 
चितवान्‌ ।” 


४ पु० १३४--“निरुक्त पक्ष ऋष्टिषेण मध्यमः 
“शान्तनवे सर्व स्सै यजमानाय ।” 


५ पृ० ३१५-“मन्तरार्थपरिज्ञांनादेव ह्यग्नेराध्या- 
त्माधिदेवाधिभूताधि यज्ञ ष्ववस्थानं याथात्सयतो- 
दृदयते 1? | 

६ पृ० ३९५--“उवेशी का अर्थं विद्यूत पूर्ववत्‌ किया 
गया है ।” 


५_१--“कोऽयमग्निः । आत्मा इत्यात्म- 
विद! ।"अविवक्षितस्यानविरोषो निज्ञातेतद 
भिधानो देवताविशेषों लोकवेद्प्रसिद्ध कमाङ्गमिति 
याज्ञिकाः । विवक्षितविशिष्टस्थान कमी मध्यमोत्त- 
माभ्यां ज्यातिभ्योमन्यः पार्थिवो अयमग्निरीति 
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€ 
नेरुक्तसमयः #०००७३७०००३०७०७००७००ण०७ल० ७ आत्मवित्‌ पक्षेतु श्वव- 
मभिघान मात्मार्थमेवेति सर्वावस्थ' विभूति ताद- 
“माज्यमनुभवतीति सर्व पदव्युत्पत्तिप्रयोजनस्‌ ।” 


अथोत्‌- अग्नि कोन है? आत्मविदों के मत में “अग्नि” का 
अर्थ है आत्मा । याज्षिकों के मत में “अग्नि” यज्ञ कर्म का अङ्ग 
-भूत है । नैरुक्तो के मत में उसको पार्थिव अग्नि कहा गया है । `" 
आध्यात्म पक्ष में तो यह सब कुछ कथन उपकथनादि आत्मा के 
'लिये ही है। सब में स्थित हुई “आत्मा? की विभूति की अनुभव 
'करता है, सब पदों की व्युत्पत्ति का यही प्रयोजन है। _ 


दूसरे शब्दों में “अग्नि” आदि शब्दों की प्रकृति प्रत्यय की 
'विंविध कल्पना द्वारा व्युत्पत्ति-निवचन जो यास्क ने दिखाया है 
जो इस ग्रन्थ का मुख्य ध्येय है वह इन “अग्नि” आदि शब्दों से 
"एक “आत्मा” का अर्थ संघटित करने के लिये ही है। 


यहाँ पर कुछ अविवेकी लोग- व्याकरण तथा निरुत्त की 
प्रक्रिया को न समते हुये कहते हैँ कि “अग्नि” शब्द की व्युत्पत्ति 
में अग्नि कस्माद्‌ ! अग्रणीर्भवति। अग्रं यज्ञेषु 
अणीयते। अङ्गं नयति सन्नममानः । अकूनोपनो 
-भवतीत स्थोलाष्ठीवोः । न कूनोपयति न स्नेहयति । 
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“>” 


NANA 


....इतादक्ताद' द्‌ण्धाद्वा नोतात्‌ ।....इत्यादि ” 
इत्यादि यास्क के लेख पर कहते हैँ कि यास्क को स्वयं निश्चयः 
नहीं था कि कोन से धातु से अथ करू । सन्देह में अनेक धातु, 
गिना दिये । 


ग का यह लेख-- 


“सर्वाभिधानसात्मार्थ मेवेति सर्वावस्थं विभूतिं 


ताद्‌भान्यमनुभवतोति सर्घपद्‌ व्युत्पत्ति प्रथो- 
जनम्‌” । 


अरथीत्‌-सब पदों को व्युत्पत्ति -निवचन का प्रयोजन सब 
अभिधान ( कथन) को एक आत्मा में संघटित करने के 
लिये । १ 


यही तो यौगिक प्रक्रिया है । नेरुक्त परम्परा के जानने वाले 
आचार्य इस को कितना महत्व देते चले आरहे हैं। इसी को आधार 
बना कर ऋषि दयानन्द ने तम आच्छादित वेदार्थ को संसार के. 
आगे रखा। इसके बिना और कोइ प्रकिया हो ही नहों सकती 
जिस से वेदत्व सिद्ध हो सके । सम्पूण निरुक्त इस क्रिया को आधार 
बना कर ही प्रवृत्त हुआ है यह हम पूर्व दशौ चुके हे । 
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इत्यात्मविद्‌।--इन्द्रादित्य-वायु आकाशडदक- 
पृथिव्याद्यदच पृथक पृथगेव वैश्वानरत्वेन विज्ञा- 
यन्ते” । पृ० ६०९ | 
अथोत्‌--विश्वानर आत्मवादियों के मत में आत्मा है- इन्द्र, 
आदित्य, वायु, आकाश, उद्क, प्रथिवी आदि प्रथक्‌ २ विश्वानर 
रूप से जाने जाते हैं ( ब्राह्मणादि ग्रन्थों में ) । 
( ९ ) “भक्तिमात्रं भवति तत्‌ णुणतः संवादः 
दुबेला हि समाख्या ।” 
( १० ) “आत्मस्तुति रेवेयं सर्वा” । ए० ६७६ । 
“त्रित्वपक्षे ( यमी ) माध्यमिको यमो माध्य- 
-मिकां वाचम्‌ ।? पृ० ८०४ 
“ऐतिहासिक पक्षाभिप्रायोऽयमर्थवाद्‌ः ।? ए० ८३५ 
.“रञ्मयोद्ि विइवेदेवाः ।” प्र ११ 
इत्यादि इतने स्थल हैं कि हम सब को उद्धृत नहीं कर सकते | 
“अन्त में एक विशेष उद्धरण देकर दुर्ग का विषय समाप्त करते हैं । 
९--बेदाथ में दुगे की धारणा 


वेदार्थ में दुर्ग की धारणा क्या है इसका दिग्दर्शन निम्न लेख से 
भली भाँति हो जाता है-- 
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A NANA 


६) ए 

“पतन्रेव सति प्रति विनियोगमस्यान्धेनार्थेन 
अवितच्यस्‌ । त एते चक्त्तरभिप्रायवशादन्यत्वमपि 
भजन्ते अन्त्राः । न इयेतेषु अथस्येयत्तावधारण- 
सस्ति | महार्था ह्ये ते दुषूपरिज्ञानाञ्च । यथा इवा- 
रोह वैशिष्ठ्याददवः साधुः साधुतरञ्च वहति, एव 
सेते दक्तव शिष्ट्यात्‌ साधून साधुतरांश्चाथान्‌ 
प्रवहन्ति ॥ 

तत्रेव सति लक्षणोइशमात्रमेवैतस्मिञ्छास्त्रे 
निंव चन सेक्षेकस्य क्रियते । क्वचिच्च आध्यात्मा- 
धिदैवाधियज्ञोपद्चानारथम्‌ । 
` ` तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपद्य रन-आधिदैवा 
ध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सव एव ते योज्याः । नाच्रा- 
पराघोऽस्ति ॥” 


( २) “इदशोषु शब्दार्थ न्याय सङ्कटेषु मन्त्रार्थ 
.घरनेषु दुखबोघेषु मतिमतां मतये न परतिहन्यते, 


- चयं त्वेतावद्त्रावबुष्यामहे ॥” ५० ६२४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eA or 220 3.3. 2० 3. PSE US ETS न ME Tei र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१२९ प्रथम आय-विह्वत्सम्मेलन 


ब SONS SSNS J 
~“ 


~ ७० 
अथोत्‌--ऐसी अवस्था में विनियोग--के भेद से इस का 
भिन्न २ अर्थ 'होगा । सो यह मन्त्र वक्ता के अभिप्राय भेद से 
भिन्नता को भी प्राप्त हो जाते हैं। अथोत्‌ इस से घबराने की 
कोई बात नहीं। 


रो ` इतना ही अर्थ है इसकी कैद नहीं लगाई 
इन मन्त्रों का बस इतना ही अथ है इस 

जा सकती । यह मन्त्र महान्‌ अथे वाले हैं. अत्यन्त ही दुष्परिज्ञान- 
_ बडे ही परिश्रम-विद्या-यागादि की शक्ति से,जाने जा सकते हैं । 
जैसे सत्रार सबार के भेद से घोड़ा अच्छा और अतीव अच्छा चलने 
लगता है । इसी प्रकार वक्ता जितना अधिक योग्य और तपस्वी 
होगा उसके दशीये वेदाथ से भी उतने ही अधिक साधु ओर साधुतर 
अर्थौ का प्रकाश होगा । आज कल के वेद भाष्य कार इससे बहुत 
कुछ शिक्षा अहण कर सकते हैं--क्योंकि स्वयं यास्क ने भी ताः 
कहा हे-- 


“नहब्षु॒प्रत्यक्षमस्त्यच्थेरतपसे वा पारोवर्य 
वित्खु तु खलु वेदितृषु मूयोविद्या प्रहास्या भवेति 


इस प्रकार निरुक्त शास्र में लक्षणोद्देश मात्र ( लक्षणों को 
दशोने के लिये संकेत. मात्र ) ही एक एक शब्द का निर्वेचन 
दिखाया गया है | :कहीं. कहीं आध्यात्मिक-आधिदेविक-आधियज्ञ- 
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अथाँ का बोध कराने के लिये शब्दों का  निवचन .दिखाया 


है 172 


अतः इन मन्त्रों में जितने भी अथ उपपन्न ( युक्त) हो 
सके चाहे वे आध्यात्मिक आधियज्ञादि हा, उन सब . की 
याजना कर लेनी चाहिये । इसमें किसी प्रकार का भी दोष 
नहीं 1? 


(२) “इस प्रकार शब्दाथ के निर्णय में संकट उपस्थित होने 
पर जहाँ पर भी मन्त्रो के दुखबोध अर्थों को यथावत्‌ घटाना होता 
है । वहां बड़े बड़े बुद्धिमानों को बुद्धियाँ प्रतिहत नहीं होती--नहीं 
रुकती--हम तो यहाँ पर इतना. ही समझ सके हैं।” , 


इस ऊपर के लेख से दुग का वेदाथ सम्बन्धी हृदय इतना 
स्पष्ट है कि इस पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, ऐसा 
प्रनीत होने लगता है, जैसे स्वयं ऋषि द्यानन्द्जो ही बोल रहे हों। 
एक एक शब्द्‌ में ऋषि दयानन्दजी को वेदाथ प्रक्रिया की पुष्टि 


हो रही है । 


हज़ारों अन्थों को पइकर लगभग ३ हज़ार ग्रन्थों को प्रमाणिक 

मानने वाले दयानन्द की अगाध बुद्धि का परिचय हम: साधारण 

बुद्धि वालों को तभी होता है जब हमे उनकी धारणा :के सम्बन्ध 

में उनसे पूवोचाय्यौ का कोई प्रमाण मिल जाता है । हम. लोगों की 
२७ 
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अपनी कोई स्वतन्त्र बुद्धि नहीं अपितु हमने अपनी बुद्धि को इन 
लोगों के हाथ बेच सा दिया दै । 


“धातानगति को लोकः न लोकः पारमाथिकः? दयानन्द में यह्‌ 

छ Cw 

बात नहीं थी । उनकी हरएक धारणा शाख प्रमाण तथा तक क 
आधार पर थो । कोई भो निराधार नहों थी । ओर जितना 


जितना हम अधिक प्राचीन प्रन्थों की खोज करेंगे उसकी अधिक 
से अधिक पुष्टि पावेंगे । 


क्या अब मूल निरुक्त के प्रमाणो से यास्क के नित्य इतिहास 
का स्वरूप सूर्य की भाँति स्पष्ट नहीं ? उसके पीछे “आधार्य वररुचि” 
के “निरुक्त समुच्चय” से वही बात स्पष्ट नहीं होती ? क्या नैरुक्तो 
की परम्परा जिसे आचाय स्कन्दस्वामी और दुर्ग ने दिखाया 
उससे इस बात के मानने में यत्‌ किञ्चित्‌ भी सन्देह करने का 
स्थान रह जाता है ? हम समभते हैं “निरुक्तकार वेद में 
` (अनित्य इतिहास मानता है ।” इस वाद की अन्त्येष्टि ही कर देनी 
चाहिये । | 


शेष रह जाता है निरुक्त के सब ऐतिहासिक स्थलों की पयो- 
लोचना का क्या किया जाये | मेरे पास इतना समय नहीं 
तथापि इस विषय के कुछ स्थल विस्तार से अवकाश मिलने पर 
विद्वानों की सेवा में उपस्थित करने का पूरा यक्न किया 
जायगा । । 
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यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्सु की कृपा से उन 
स्थलों पर बहुत कुछ परिचार किया जा चुका है । उनके पक्षपात 
रहित पूण समाधान होने में रुमे कुछ भी सन्देह नहीं । परन्तु यह 
समझा तभी जधयगा जब यह कार्य विद्वानों की सेवा में डप- ' 
स्थित होगा । 
न आ ~. 
१०--वेग्रक शास्र आर इतिहास 
जैसा हमने पूव कुमारिल भटू के तन्त्र वा० पृ० १४७ का लेख--- 
+तस्सादे यज़िकेयेंबां वष्येवोर्था निरूषिता; । 
तेषां त एव दाव्दानासर्था मुख्य; हि नेतरे ॥” 
अर्थात्‌ वैद्यक की प्रक्रिया से भी वेद्‌ मन्त्रों के अथ होते हैं । 
“सा इस विधय में + विद्वानों के मनोरञ्जनार्थ एक विचार उपस्थित 
करता हूँ 


देखिये वेद्यक शाख में सुश्रुत सूत्रस्थान ५ अध्याय सें जहाँ सिन्न- 
भिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है लिखा है-- 


एता देहे विशषण तव नित्या हि देवताः । 
गता स्त्वां सततं पान्तु दोघमायुरवाप्नुहि” ॥२५॥ 
इसकी टीकमें निम्न लेख है-- 


सास्त्विन्द्रो लोके पुरुषे$दडूकारः सः ।.... रुद्रो 
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रोष; । सोमः प्रसादः। वसवः खुखस । अश्विनौ 
कान्तिः, मस्दुत्साहः, तभोमोहः; ज्यातिज्ञांनम्‌........॥ 


अर्थात--लोक में जो इन्द्र है-पुरु अहङ्कार है । रोष-रुद्र है। 
सोम अला है प्रसाद का प्रसन्नता का | वसवः सुख का जाम दद । 
कान्ति का नाम अश्विनो है। उत्साह का नाम मरुत ६्‌। मोह 
तम है । ज्ञान ही ज्याति है । इत्यादि । 


इससे भी स्पष्ट इन्द्र--रुद्र--अश्विनो आदि व्यक्ति विशेषो के 
नाम नहीं अपितु शरीर में भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हें । 


त , 0 र ~ ~ 
११ वैदिक गाइज ( Vedic Gods ) आर निस 


. “इस नाम की एक पुस्तक अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता से प्रका- 
शित हुई है जिसके लेखक श्री रेले महाशय है. । उन्होंने वेदों के 
मन्त्रों को लेकर उनसे यह सिद्ध करने का प्रयत्न . किया है कि 
अश्विनौ-मरुत आदि शरीर सम्बन्धी भिन्न भिन्न शक्तियॉ तथा 
नाडी आदि अवयव हैं । जो भिन्न भिन्न कार्य करती 
हें । सज्जनं के विनोदाथं हम कुळ विचार उसके 


देते है. 


उक्त ग्रन्थ में क्रमशः लगभग २० देवताओं पर विचार किया 
गया है- १. त्वष्ट २. ऋभवः. ३. सविता ४. अश्विनो .५- मरुत 
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६. पर्जन्यः ७. उया ८, पिष्णु ९, रुद्र १०, पूषा ११, सूयं १५.अझि 
१३, इन्द्र १४, आदित्य १५, वृहस्पति १६. साम १७, वरुण 
१८. मित्र १९. आपः 


ग्रन्यकार ने इन देवताओं को शारीर में ही घटाने का प्रयास 

किया है। केवल कल्यना मात्र से नहीं अपिः तत्तदू विषय में 
ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों का भी प्रमाणत्वेन दिया है । जिससे लेखक 
की वेद्‌ विषय में अच्छो योग्यता प्रतीत होती है। उसमें विभिन्न 
देवता ओं का स्वरूप यों दिया है-- 

पु० ७८--पूषा को सैरी बलम्‌ ( छोटा दिमाग ) 

53 ९५--इन्द्र को सैरी ज्रम ( बड़ा दिमाग़ ) 

„ ५४--भरुतः को क्रोतियल नव. (दिमाग की 


नाडियाँ--तन्तु) 
५, ५८--पजन्य को २८ ]९ १८पशोए वाह्य संस्कारों 
से प्रतिबिम्बित प्ररेता। 
„ ६<--उषा को वेगस नवं (हद ओर श्वास प्रश्वास 
का केन्द्र ) 
„ ३७- विष्णु को स्पाइनल काड (रीढ़ की अन्द्र को 
सुपुर्ण ) 
त प्रा का एक Pons 
» ७० रुद्र को पोनूज ( ज्ञान तन्तुआ 18 
सपूह ) 


„ ८३--पूयं को कापस स्दाइएटम (प्रेरक मुख्य ज्ञान तन्तु) 
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„ ८६--अग्नि को थेल्मस ( अनुभव करने वाले मुख्य 
ज्ञान तन्तु समूह ) 

„ १०५--अदिति को दिमाग़ का एक भाग (मध्यवर्ती प्रेरक) 

„ ११८--वृहस्पति को Sper ch center. 


यह सब व्याख्या वेद्‌ मन्त्रों के आधार पर की है । कैसी उत्तन 
योजना है । वास्तव में जब तक वेदाङ्ग-उपाङ्ग- आयुर्वेद-धनुवेद- 
अर्थवेद्-गान्धव वेद्‌ इत्यादि में प्रति पादित शिल्पादि क्रिया- 
ज्योतिष्‌-ओषध-गानादि का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक व दार्थः 
बालकों का खेल नहीं है जो पुस्तक उठाई भाष्य रच डाला । वास्त- 
विक वेदाथ का प्रकाश तभी हो सकेगा जब अज्ञों-उपाड्नों तथा 
उपवेदादि का प्रौढता से ज्ञान प्राप्त करने की याजना की जायेगा । 


उपयु क्त ४८०८ (०0 नामक अन्थ आङ्गल भाषा जानने 
वालों को अग्रश्य पढ़ना चाहिये । एसे ग्रन्थों का आय भाषा मैं 
भी अनुवाद होना चाहिये । कोई योग्य डाक्टर और वेद्‌ विषय को 
सममने वाले इस पर सम्भवतः अधिक प्रकाश डाल सकते हैं । 
१२- स्वामी दयानन्द ओर ऐतिहासिक पक्ष 


` ऋषि दयानन्द ने वेद पर अपने अपूव अन्थ ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका में निम्न प्रकार इस विषय में अपना धारणा लिखी है-- 


(१) “एवमेव ब्रह्म वैवत्ताद्घु मिथ्यापुराणसंज्ञासु 
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किंच नवीनेषु मिथ्याभूता बहवय; कथालिखिताः 
तासां...सविता सूयः...स तस्य पितृवदिति रूप- 
कालङ्कारोत््ताः। अस्यां परसोत्तसायां रूपक्रालङ्कार 
विधांयिन्यां निरुक्त ब्राह्मणेषु व्याख्यातायां कथायां 
सत्यामपि ब्रह्म वेवत्तादिषु भ्रान्त्या यः कथा 
अन्यथा निरूपितारुता नेव कदाचित्‌ केनापि सत्या , 
सन्तव्य; ।? ऋ० 'मा० भरू पू० ३०० | 
पृ० ३०४--जो वह रुपकालङ्कार की कथा अच्छी प्रकार वेद्‌- 
ब्राह्मण और निरुक्त आदि सत्य ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । इसको ब्रह्म 
` ब्वैवत्त श्रीमद्‌ भागवतादि मिथ्या ग्रन्थों में भ्रान्ति से बिगाड़ के 


लिख दिया है तथा ऐसी ऐसी अन्य कथा भी लिखी हैं । उन सब 
को विद्वान लोग मन से त्याग ये सत्य कथाओं को कभी 


न भूलें । 

(२) पृ० २०६-“इेहृद्यः प्रमत्तगीतवत्‌ भत्नपिताः 
कथाः पुराणभाषादिषु नवीनेषु ग्रन्थेषु भिथ्येव 
सन्तीतिभद्रौवि द्वद्‌भिमेन्तव्यस्‌। कुतः! ॥ एतां 
सामप्यल ङ्कारवस्वात ॥? पृ० ३०६ | | 

(३) पु० ३१३--“एवः परमोत्तमायां विद्या- 
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चिज्ञापनार्थायां रूपकालङ्कारेणान्वितायां सत्यदास्त्रे 
घृत्तायां. कथायां सत्यां, व्यथ पुराणसंज्ञकेषु 
नवीनेषु तन्त्रादिग्रन्येषु या मिथ्यैव कथावणिताः 
सन्ति, विद्वद्विनेताः कथाः कदाचिदपि सत्या सन्त- 
व्याः इति ।” 


( ४ ) पृ० ८६--“अतो नाच मन्त्रभागे हीति- 
हासलेशोऽप्यस्ती त्यवगन्तव्यस्‌। अतो यच्चसा 
यणाचायादिभिः वेद्प्रकाशादिषु यत्न . कुन्रेतिहास- 
वणनं कृत तदूञ्रममूलमस्तोति मन्तव्यम |” 


“अतः यहाँ मन्त्र. भाग में इतिहास का लेश भी नहीं है ऐसा 
संमंझनाः चाहिये । इसलिये जो सायणाचायादिकों ने अपने भाष्यों 
में जहाँ कहीं इतिहास का वर्णन किया है वह भ्रम के कारण ही 
है ऐसा जानना चाहिये | 


: ऋषि दयानन्द की घोषणा कैसे प्रबल शब्दों में है। हमारा 
उपयुक्त सम्पूण लेख वस्तुतः ऋषि की इस धारणा की पुष्टि के 
निमित्त ही लिखा गया है। एक भी शब्द प्रमाण रहित 
नहीं । 


_ दृयानन्द की यह धारणा कितनो सत्य है इसकी साक्षी हमारा 
“ऊपर का सम्पूर्ण लेख दे रहा है-। अधिक क्या ? 
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निरुक्त ओर आर्यसमाज 

इस शोषक से ह जो अपने लेख के प्रथम भाग में लिख चुके 
हैं कि श्रद्धोय श्रो० पं० रिवशङ्करजी काव्यतोथ ने निरुक्त के 
विषय में जो धारणा लिखी ( प्र० ८३) कि “ ‹ नहीं कह सकता 
कि यास्काचायं के समान विद्वान्‌ प्रामाणिक ग्रन्थों ( ब्राह्मणों 
को छोड़ क्यों वेदों पर कलंक लगा गये ।” इस धारणा 
का परित्याग हो जाना चाहिये । इसमें में सब प्रमाण 
विस्तार से दे चुका हुँ । ऋषि द्य़ानन्दूजी महा- 
राज का लेख भा . उद्धृत कर चुका हूँ । स्पष्टाथ पुनः 
लिखता हूँ $ : 


ऋग्वेदादि भा० भू० प्र० ३०० पर लिखा है-- 

- “अस्यां परमोत्तमायां रूपकालङ्कारविधायिन्यां 
निरुक्त ब्राह्मणेषु व्याख्यातायां कथायां सत्यामपि 
रह्म वैतरत्ता दिषु भ्रान्त्या या; कथा अन्यथा निंरूपितास्ता 
नेव कदाचित्‌ केनापि सत्या मन्तव्या . | 

| अर्थात्‌-निरुक्त तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में रूपकालङ्कार से परमो- 
न्तम कथाओं की व्याख्या है। इंस लेख से स्वामी दयानन्दजी 
महाराज निरुक्त में आई हुई कथाओं को रूपकालङ्कार युक्त 
मानते है 
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ऋषि के इस लेख तथा उपयु क्त रब प्रमाणा से यास्क का निरुक्त 
हेय है, इस धारणा का हमें परित्याग ही कर देना होगा । 


'सायणाचाय तथा ऐतिहासिक पक्ष 


हमें बहुत यन्न करने पर भी सायणाचार्य के भाष्य में स्कन्द 
स्वामी की ऐतिहासिक प्रक्रिया का स्वरूप दृष्टिगत नहीं हुआ। 
हमें अत्यन्त आश्चय होता है कि सायणाचार्य ने अपने से 
पूवेवर्ती महात्रिद्ठान्‌ आचाय स्कन्द स्वमामी भट्ट भास्कर-उद्‌गीथ- 
वेंकट माधव-आत्मानन्द तथा अन्य अनेक आचायाँ का उल्लेख 
तक नहीं किया । अनके समय ये सब आचार्य सवंथा अज्ञात 
अवस्था में हों यह बात साधारण बुद्धि भी नहीं मान सकती । 
उसने केवल माधव का नाम ही लिखा है । इससे सायणाचाय 
के भाव की क्षुद्रता प्रतिभासित होती है या नहीं यह विद्वान्‌ स्वयं 
विचार सकते हैं। हम कह सकते हैं यदि वह अपने पूर्ववत्ती 
आचायों की परम्परा गत इन प्रक्रियाओं का लेकर भाष्य 
करते ते! संसार में वेदाथ के विषय में इतना अन्धकार न 
होता । 

जिन लोगों को सायणाचाय ही वेद के अपूव विद्वान्‌ दृष्टिगत 
होते हैं । उनका भाष्य ही सुसङ्गत-सुसम्बद्ध और सेपपन्न 
जान पड़ना है वह किभ्चित्‌ चक्ष खोल कर इस विषय में. 


देखे कि इनसे पूर्वाचाया ने वेदाथ को कहाँ तक व्यक्त 
किया है । 
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वेद्‌ को ऐतिहासिक प्रक्रिया सायणाचार्य की समझ में ही 

हीं रु क र 
नहीं: आई यही वित्रशतः कहना पड़ता है । यदि समझ में आइ. 
होती तो वह अवश्य इसका व्याख्यान करते । 


यास्क के अनेकवाद 


यह बात तो सभी विद्वान्‌ स्वीकार करेंगे कि यास्क ने अपने: 
निरुक्त में अनेकवादों का उल्लेख किया हे । जो निम्न प्रकार हे-- 


१--आध्यात्मम्‌ लगभग १०-१२ स्थलों में 
२--आधिदेवतम्‌ ११ ११ पो 
३--आख्यान समय 9) १९ स्थलों में 
४--ऐतिहासिकाः | 

५--नैदाना: 

६--नेरुक्त पक्ष २० स्थलों पर 
७--परित्राजक मत १ स्थल पर 
८--पूर्व याज्ञिकाः २; 
९-याज्ञिकः हि ८ स्थलों पर 


एतिहासिकनैदान और आख्यान समय इन तीनों पर (जो 
वास्तव में अति स्वल्प भेद होते हुए एक ही पक्ष है) पयाप्त 
प्रकाश डाला जा चुका है | परित्राजक ओर अध्यात्म लगभग एक 
हो है। इनकी तथा मैरुक्त पक्षों की व्याख्या उन्हीं वादों से हो 
जाती है । अथोत्‌ प्रवक्तमेद से दर्शन भेद होता है। इस विषयः 
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की बहुत सामग्री अनेक आचायाँ के मत से दशां दो गइ है। 
मन्त्रों के आध्यात्मिक-आधिदैविक और आवियाज्ञिक भी अथ होते 
हैं। इस विषय को अनेक साक्षियाँ ऊपर दी गई हैं । इन सव 
वादों में बेद भन्त्रो के अर्थ हाते हैं यह सत्र वैदिक धमियों को 
स्वीकार करने में आपत्ति नहीं । 
निरुक्त के शेष ऐतिहासिक पक्ष 

ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिनकी योजना इन पूर्वोक्त स्कन्द 
तथा दुर्ग आदि आचायों ने नहीं दशोई उनको हम क्रमशः प्रथक्‌ 
निवन्ध द्वारा दिखाने की इच्छा रखते हें । अवकाश तथा 
समुपयुक्त सामग्री प्राप्त होने पर ( जिसमें बहुत सी हो चुकी 

© ~ 

है ) हम सम्पूण निरुक्त पर ही विचार उपस्थित करना 
चाहते हैं | 

पभ ~ es ~ > ~ 

"इर्वराधीनं सर्वम्‌? प्रभु की कृपा से ही एसे माहान्‌ कायः 
पूरे हों सकते हें । अतः वह “बलदा? परमात्मा बलप्रदान करें, 
जिससे ऋषियों के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुये प्रभु की 
पतित-पावनी वेदवाणी का सत्यस्वरूप संसार में विस्तार हो । यही 
उस प्रभुः से पुनः पुनः प्रार्थना है । 

उपसंहार 
९ ७७ 

हा प्रकरण सें हमने निम्न बातें स्पष्ट करने को यत्न 

1 है-.. 
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निरुक्त में अनेक स्थलों पर यास्क ने ऐतिहासिक . पत्त दिखाया 
है, पर वह सब उपमार्थ-ऋषियों की आख्यान कहने की प्रीति से 
है । ब्राह्मणों में विश्वामित्र-जमद्मि वसिष्ठादि शब्द जड़ पदार्थो- 
प्राण आदि के लिये स्पष्ट कहे गये हैं । निरुक्त के पीछे प्राचीन नैरक्त | 
आचार्य वररुचि ने“आऔपषचारि को मन्त्रेव्याख्यान 


समय इति नेर्क्तानां सिद्धान्तः ।” 


मन्त्रों में आख्यान-इतिहास औपचारिक है यह नेरुक्तों का 
सिद्धान्त है । यह घोषणा स्पष्ट शब्दों में की है । इस स्पष्ट 
घोषणा के इन्हीं शब्दों को वर्तमान उपलब्ध वेद भाष्य 
कारों में सर्वतः प्रथम आचाय स्कन्दस्वामी ने खुले शब्दा में 
घोषित किया और एकं प्रकार से अपने निरुक्त भाष्य में इसी 
घोषणा-धारणा का सबत्र अवलम्बन कर इतिहास की लुप्त प्रक्रिया 
को संसार में पुनः जीवित कर दिया जिसके लिये हमें उसका अति 


कृतज्ञ होना चाहिये । 

दुग ने भी इसी औपचारिक प्रक्रिया का अनेक स्थलों में 
परिपालन किया । इन दोनों आचायो के अनेक प्रमाण दशोये गये । 
जिन से किसी को भी निरुक्तकार वेद में इतिहास मानता है इस 
विषय का सन्देह नहीं रह जाता है । हाँ, हठधर्मी दूसरी 
बात है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


.:४२६ प्रथम आय्ये-विद्वत्सम्मेलन 


#४५४5७०४/६./६/७./१६११६१४०४५१६४/६९६१४१ SA WAY 


अन्तिम निवेदन 
हाँ, अन्त में हूम एक बात और कह देना आवश्यक समते हैं 
'कि निरुक्त के सभी स्थल हमने पूर्ण रीति से जगा लिये हैँ यह बात 
'नहीं है । हाँ, ऐतिहासिक पत्त के विषय में हमें कुछ भी सन्देह नहीं । 
अन्य विषय के कुछ स्थल विचारणीय अवश्य हैं । पर वह वैसे 
ही हैं जैसे अन्य ऋषि प्रणीत मरन्थों में कहीं कहीं पर विचारणीय 
स्थल हैं । वह सब भी अन्य अआष मन्थों की भाँति धीरे धीरे निःसंशय 
(हो सकेंगे । ऐसी हमें पूरी आशा है। 
अब निरुक्त से पू वेदार्थं की क्या व्यवस्था थी ? यास्क की 
वेदार्थ प्रकिया का उद्गम स्थान क्या है? निघण्डु, निरुक्त की 
"आवश्यकता ही कैसे हुई ? वर्तमान व्याकरण की प्रक्रिया को यास्क 
ने क्यों ग्रहण नहीं किया ? इत्यादि और भो अनेक विचार निरुक्त. 
के विषय में हो सकते हैँ । पर मैं ने इन विषयों को अपने प्रक्ति 
विषय में अधिक . पयोगी न समझ कर ही छोड़ दिया है । जिस 
“पर पुनः किरी समय विचार हो सकता है | 
( यह दूसरा भाग आय-विद्वस्सम्मेलन में जितना पढ़ा गया 
“था उतना उपस्थित है, शेष लगभग १२ पृछ जिसमें अनेक प्राचीन 
आचायों को साक्षी द्वारा इस विषय में अनेक प्रमाण दिये गये थे 
समयाभाव से लेख सुनाते छोड़ देना पड़ा । आवश्यकता हुई तो 
'पुनः कभी उपस्थित किया जा सकेगा | इस विषय में जिस किसी 


को कुळ प्रष्टव्य हो वह लेखक से पत्र द्वारा विचार कर सकते 
'है--लेखक ) 


OOO AV AVATATATAVAV SN N~ 
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क्या वेदिक ऋष मन्त्र रचायता थे ! 
[ लेखक--ब्रह्मचारी युधिष्ठिर बिरजानन्द्‌ आश्रय ] 
तस्माद्यज्ञात्सव हुत5छचः सामानि जाज्ञिरे। 
छन्दा “ सि जाज्ञिरे तस्माद्यजुस्मादजायत ॥ 

( यजुत्रे द ३१७) 
यज्ञ न वाच; पद्वीयातथन्तासन्वचिन्दन्नबिषु प्रविष्टाम्‌ 
तामाञ्चृत्या व्यदधुः पुरुत्रा; तां सप्रेमा अभिसन्नवन्ते ॥ 

( ऋग्वेद १०७१३ ) 
सर्गारम्भ में परमकृपाळु पिता परमात्मा ने हम मनुष्यों के 


कल्याणाथ जहाँ प्रथिवो, जल तथा वनस्पति आदि अनेक भोग्य 
पदार्थ दिये वहां साथ ही व्यवहारार्थं वेदरूपी ज्ञान भी दिया। 
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वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से बना ह । 'वेद! शब्द ज्ञान का प्योय- 
वाची होते हुए भो केवल ईश्वरीय ज्ञान के लिये ही योगरूढ 
हो गया । वह ईश्वराय ज्ञान चार मन्त्र संहिताओं में विभक्त है । 
तद्नन्तर भिन्न-भिन्न काल में ऋषियों ने उस ज्ञान का प्रत्यक्ष 
किया । ऋषियों के हृदयों में याग समाधि द्वारा अवभासित वेदाथ 
महाभारत काल तक अविच्छिन्न रुरु परम्परा रूप स चला आया। 
इतने सुदीघकाल में उस वेदाथ को सुरक्षित रखने के लिये ऋषियों 
द्वारा वेद्‌ञ्याख्यान स्वरूप सहल्लों ब्राह्मणादि ग्रन्थ बनाये जा चुके थे 
वैदिक साहित्य के लिये वह काल अवश्य ही अति उन्नत होगा 
जिस समय महर्षि पतञ्जलि को “रामे ग्रामे काठकं कालापकं च 
गरोच्यते” ( महाभाष्य ४।३।१०१ ) उक्ति चरितार्थ होती होगी । 


किन्तु सब दिन एक से नहीं होते “नीचैगंच्छत्यु परिचद्शा 
चक्रनेमि क्रमेण? कहावत के अनुसार हमारे दुभोग्य पारस्परिक 
वैमनस्य आदि अनेक कारणों से देश की अवनति का आरम्भ 
हुआ जिसका अन्त न जाने कब होगा । इस काल में वे सहस्रों 
ग्रन्थ जिनमें सच्चा वेदाथ निहित था कुछ आयौँ क प्रमाद तथा 
साम्प्रदायक्रता वश तथा कुछ यवनों को धमोन्धता वश नष्ट हो 
गये। यद्यपि इस बीच में भो किन्ही विद्वानाने वेदाथ-बोध के 
लिये कुछ कुछ यन्न भी क्रिया तथापि वैदेकज्योति से अति दूर 
होने तथा साम्प्रदायिक भावों की प्राबल्यता के कारण शुद्ध वेदार्थ 
से कोसों दुर रहे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । ऐसी दोन. हीन 
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दृशा में प्रभु को अति कृपा से विक्रम की २० वीं शताब्दी में 
महषि द्यानन्द्‌ ने आकर हम लोगों का उद्धार किया तथा वेद 
सं विमुख जनता को वेदार्थं का शुद्धस्वरूप जो कि मध्यकाल में 
भ्रष्ट हो चुका था पुनः दशोया। इतना ही नहीं, अपितु हमें भी 
वह कसौटी प्रदान की जिससे हम भी वेद्‌ का यथाथ अथ करने 
में सफल हो सकते हैं । आज यदि हम उन्हीं नियमों पर जिन्हें 
ऋषी ने अपने ग्रन्थों में लिखा है वेदार्थ करने का यन्न करें तो 
अवश्य ही आशातीत सफलता मिल सकती है। इसमें जो हम 
इस समय असफल हो रहे हैं उसके दो ही प्रधान कारण हैं । 
प्रथम--ऋषि के द्शोये नियमों का उल्लङ्घन कर कल्पित पाश्चात्य 
नियमों का अथत्रा उन्हीं मध्यकाल में हुए भाष्याभासों का आश्रय 
लेना है। द्वितीय--हम लोगों में विद्या तथा तप का अभाव होना | 
महषि यास्क लिखते हैं -- 


“न हेषु प्रत्यक्षमस्त्यन्टषरतपसो वा, पारो- 
वर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशास्या 
भवति ।” ( निरुक्त १३।१२ ) 


ऋषि ने स्थान स्थान पर अपने अन्थो में वेद का इंश्वरीय ज्ञान 
तथा ऋषियों को 'मन्त्रद्रष्टा' लिखा है । यही सिद्धान्त आर्य- 
समाज का भो है। ऋषि ने स्वपक्त की सिद्धि तथा परपक्ष के 
निराकरणाथ अनेक युक्ति तथा प्रमाण दिये जो कि इस सिद्धान्त 
को सिद्ध करने में अति प्रबल हैं। 
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ins EN 
आज इस निबन्ध दारा ऋषि के इसी मन्तव्य की पुष्टि करना 
है कि “ऋषि मन्त्रद्र्टा हो हैं रचयिता नहीं | यही पक्ष प्राचीन 
शिष्टजन परिगृहीत है । 
पूर्वपक्ष 

बेद अपौरुषेय अर्थात्‌ ईश्वरीय-ज्ञानरूप नहीं है अपितु साधारण 
मनुष्यों की कृतिमात्र है; जैसे रामायण महाभारतादि । भेद केवल 
इतना ही है कि थे अन्य एक कठेक हैं, वेद अनेक कटक | गुरु मन्थ 
साहब की तरह यह भी भिन्न-भिन्न काल में होने वाले अनेक ऋषियों 
की प्रार्थनाओं का संग्रह मात्र है। उत्तरकालोन साहित्य ने उन्हीं 
सन्त्रकत्तीओॉ को आदराथ ऋषि की पदवी प्रदान की । कालान्तर 
में जनता ने इन्हीं मन्त्रकत्तों ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा की पदवी प्रदान 
कर बेद को अपौरुषेय सिद्ध करने का व्यथ प्रयास किया जिसे 
साधारण मनुष्यां ने उसो प्रकार मान लिया । हमारे इस मन्तव्य 
को पुष्टि वेदोत्तरकालीन वैदिक तथा लौकिक उभयविध साहित्य 
से हाती है। उनमें से कुछ एक प्रमाण उदाहरण रूप में उपस्थित 
करते हैं-- 


(१) देवा हवे सर्वचरो सत्रं निषेदुः तेह 
पाप्मानं नाप जघिरे । तान्‌ होवाचाबुद; काद्रवेयः 
सर्प ऋषिमन्त्रकृत्‌ ॥ ( ऐ० ब्रा० ६१ ) 


(२) शिशुर्वा आङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रः 
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कृदासोत्‌ । स पितृन्‌ पुत्रका इत्यामन्त्रयत्‌ ॥ 
( तां० ज्रा० १३।३।२४ ) 


( ३) नम ऋषिभ्यो सन्त्रकृद्धयो मन्त्रपतिभ्यो 
सा सास्ट॒षयो मन्त्रक्रुतो सन्त्र पतयः पराइर्साहसषीन्‌ 
अन्त्रकूतो सन्त्र पतीन्‌ परादास्‌॥ ( तैत्ति आ० ` 
३।१।१ ) 

(४) नम ऋषिभ्यो सन्त्रकृद्धयो मन्त्रपतिभ्यः ॥ 

( शाङ खा० आ० ७१ ) 


(५) यावन्तो वा मन्त्रकृतः ॥ 
( कात्या० श्रो० खू" ३२९ ) 


(६) इत ऊर्ध्वान्‌ मन्त्रकृतोऽधवु णीते 
“यथर्षि सत्रकृतो वृणीते’ इति विज्ञायते ॥ (सत्या० 
श्रो० खू० २।१।१३ ) | 


( ७ ) दक्षिणात उदूंडसुर्वो मन्त्रकार ॥ 
( सान० गृ० खू० १।८।२ ) 


(८ ) श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधिजाताः स्व- 
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सर्षीणां मन्त्रकृतां बभूव ॥ ( काठ? शु० खु० 
४११३ ) न क 5 
(९) कुत्स ऋषिभवर्ति । कत्तीस्तोमानामित्यौ- 
पमन्यव! । ( निरु० ३११ ) 
(१०) यस्यवाक्यं स ऋषिः । ( सर्वा0 परि० 
प्रक० २४ ) 
(११) अप्यग्रणीमेन्त्रकृतास्ुषीणां कुशाग्र बुडे 
कुछाली गुरुस्ते । ( रघुवंश ५४ ) 


इन उपयुक्त प्रमाणां में स्पष्ट हो ऋषियों को मन्त्रकत्तो कहा 
गया है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जिस-जिस मन्त्र पर जिस- 
जिस ऋषि का नाम लिखा है. वही उस उस मन्त्र का रचयिता 
है जैसा कि कात्यायन ने अपनी सवीनुक्रमग्णो के परिभाषा प्रकरण 
में स्पष्ट कर दिया है । “यस्यवाक्यं स ऋषिः” अथात्‌ जिसका 
बनाया जो मन्त्र है वही उस मन्त्र का ऋषि है। अतः वेद शो 
अपौरुषेय मानना निराधार एवं अन्ध परम्परा मात्र है । 


उत्तरपक्ष 


उपयुक्त पूर्वपक्ष के प्रमाणों में जो 'मन्त्रकतः आदि पद आये 
ह बे. पृंब्पक्षी.के मतानुसार वेद को ऋषी, प्रणीत. सिद्ध करने 
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में सबसे अधिक साधक हैं । 'मन्त्रकृत्‌? शब्द का क्या अर्थ है इस 
का प्रयोग ऋषियों के [लये क्यों किया गया इसको विवेचना हम 
आगे चलकर करगे । हम पडिले कुछ एसे हेतु तथा ऐतिद्दासिक 
प्रमाण उपस्थित करेंगे जिनसे यह अनायास ही सिद्ध हो जायगा 
कि ऋषि मन्त्रों के रचयिता नहीं मान जा सकते | 


NAA 


प्रथम पूर्वपक्षी के इस कथन की 'जिस-जिस मन्त्र पर जिस- 
जिस ऋषि का नाम लिखा है, वही उस-उस मन्त्र का रचयिता 
है।” कसौटो पर रगड़कर परोक्षा करते हैं और यह दिखावंगे कि 
यह कथन सवंथा भ्रममूलक है । 


प्रथम हेतु 


(क ) दे चार छः मनुष्यों ने सामान विषयक संथा समाना- 
क्षरो में कोई रचना की हो इसका उदाहरण संसार की किसी 
आषा में नहीं मिलता। विग्य एक होते हुए भो रचना-शेली में 
भेद होना अनिवार्य है किन्तु बेद में ऐसे अनेकं सूक्त है जिनके 
दो से लेकर सौ तक ऋषि हैं। यथा-- 


( १ ) कुमारं कुमारो रक्षी जान वा उभौ 
चा दाकूयंन्तं कंवीत्यचोऽस्तु दश एव । ( सर्वा० 
५२ ) | 

(२) एते कुमार आग्नेयोञ्पश्यद्दसिष्ठ एव 
चा वृष्टिकामः । ( सर्वा” ७१० १-१०२) ` | 
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(३) बञ्रदेश कश्यपो वा मर्राचो वा 
दो पद्स्‌ ॥ ( सर्वा? ८२९ ) 


( ४ ) पान्तं त्रयस्त्रंशाच्छूतकक्षः खुकक्षों 

वाद्यानुष्ड्प्‌ ॥ ( सर्वा० ८९२ ) 
. (५) गौर्धयति द्वादश बिन्दु; पूतद॒क्षो वा ॥ 

( सर्वा ८९४ ) 

(६ ) समद्धि एकादश काइयपो वाऽसितो 
देवलो वा ॥( सर्वा० ९५ ) 
(७) अनस्वन्ता षद्‌ ैदृष्णपौस्कुत्स्यो दौ 
च्यरुणत्रसद्स्यू राजानो भारतझ्चाश्वमेधोऽन्त्या स्ति- 
सोऽ्ुष्डु्भो नात्मात्मने दद्यादिति सर्वोस्वत्रि 
केचिदन्त्यैन्द्राग्नी ॥ ( सर्वा ५।२७ ) 

(८) स यो वृषेकाना वार्षगिरा ऋजिष्वा- 
स्बरीषसहदेवभयमानखुरासः ॥ ( सर्वा० १।१०० ). 


(९) तं प्रत्नथा पञ्चोना काइयपोऽतस्सारोऽ- 
न्ये च _ऋषयाऽ्च दृष्टलिंगा द्वित्रिष्डुबन्तस्‌ ॥ 
( सर्वा” ५४९), , ` ः | 
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तं प्रत्येति खूक्तेऽस्मिन्नवत्सारा हि काञ्यपः । 
अन्यैश्च दशाभिः साकम्ूषिरित्यवगस्घतास्‌ ॥ 
सदापूणा यजतर्च बाहुवृक्तः सुतम्भर; । 
अ तवित्तयेनामा च एवावदा मनसः ॥ 
क्षत्रसश्री इमे चान्ये इष्टलिङ्गा हि सुक्तके ॥ 
( अर्वाचु० ५।२०-२३ ) 

(१०) त्यन्नुसेंकामत्स्य! साम्मदा मैत्रावरुणि- 
झोन्या वा बहवो वा मत्स्या जालनद्धा आदित्यान- 
स्तुवन्‌ ॥ ( सवी० ८६७ ) 


(११) प्वस्वशतं वैखानसा अष्टादश्यष्ड्प्परा- 
स्तिलः आग्नेय्यः ॥ ( सर्वा ९।६६ ) 

असिद्धगेतत्रास्तु पवस्वसूक्त वैखानसा नाम दातं 
विदुस्ते ॥( आर्षानु० ९।१६ ) 

ये उदाहरणार्थ ऋग्वेद के थोड़े स्थल उद्धृत किये हें । इनसे 
स्पष्ट होता है कि ऋषि मन्त्र रचयिता नहीं हो सकते । 

(पूर्वपच्ची ) इन उपयुक्त प्रमाणों से किसो प्रकार सिद्ध नहीं 
होता .कि कई ऋषियों ने. मिलकर कोई मन्त्र बनाया हो अपितु 
जहाँ कात्यायन को ऋषि नाम .में सन्देह हुआ | वहाँ २४६ कें 
नाम लिखकर वा शब्द लिख दिया, इससे यह भी प्रतीति होता 
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है कि सवौनुक्रमणीकार के काल तक निश्चित परम्परा दूट गई 
थी । ऐसी अवस्था में एंक सूक्त विषयक कई नाम लिखना कुछ 


भी अथ नहीं रखता । 


( सिद्धान्ती ) अपनी इष्ट सिद्धि में बाधा देखकर झट कल्पना 
कर लेना क्रि कात्यायनादि के काल तक ऐतिहासिक परम्परा टूट 
गई थी सर्वथा अयुक्त है । हमारा यह निश्चय है कि उस काल 
तक ऐतिहासिक शङ्खला अविच्छिन्न रूप से चली आ रही थी। 
अतः नामों में किसी प्रकार का भी संदेह न होते हुए जो अनेक 
नाम लिखते हैं, वह हमारे पक्ष का ही पोषक है । इसमें एक स्पष्ट 
प्रमाण भी देते हें। यास्क्रीय निरुक्त जिससे सवानुक्रमणीकार के 
आचार्य शौनक& को अच्छा परिचय थाई । वहू अवश्य ही कात्या- 
यन जैसे विद्वान्‌ के पास होगा । तथा च जिन ग्रन्थों के आधार 
पर कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी बनाई उनमें से बृह वता में भी 
यास्क्र का मत स्थान स्थान उपलब्ध होता है। लिखां है, “त्रितं 
कूोऽवहितिमेतत्सूक्तं प्रतिबभो” ( निरुक्त ४६ ) अर्थात्‌ कुए में पड़े 


(® ) ननु च एक हि शौनकाचार्यं रिष्यो भगवान्‌ कात्यायनः 
कथं बहुव चनम्‌ ॥ वेदार्थं दी पिका । 

(1 ) देखो ब्रृहदुदेवता २।११३ ॥ इत्यादि ॥ 

(1 ) जो यार के मत निरुक्त में नहीं मिलते वह यास्कोय तैत्तिरी- 


यसर्वानुक्रमणी में मिळंगे । देखो--वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १ 
खण्ड २, पृष्ठ २०४ । 
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हुए त्रित को यह (ऋ० ११७५) सुक्त प्रतिभासित हुआ था। 
इसी तरह बृहद्देवता में भा ४० ३ श्लोक १३२ से १३६ तक 
लिखा है । जब निरुक्त तथा वृ. दूदेअता द्वारा कात्यायन का यह 
निश्चित माळूम था कि इस सूक्त का रचयिता त्रित ही है । पुनः 
निश्चित होते हुए “चन्द्रमा एकोनाप्त्यश्चिता दा ` “२ वा शब्द 
का प्रयोग करना क्या हमारे मन्तव्य का पोषक नहीं ? अर्थात्‌ 
जहाँ जहाँ कात्यायन ने वा शब्द्‌ का प्रयोग किया है। वहाँ सन्देह 
से नहीं अपितु निश्चित ज्ञान से हो किया है । अतः वा शब्द का 
अर्थ विकल्प करना उचित नहीं । वा शब्द केवल विकस्पार्थक 
ही नहीं अपितु समुच्चयार्थक भी है । यथा - 


- ( १) निरुक्त १४ “अथापि ससुचयाथे भवति 
चायुर्वात्वा मलुर्वात्वा ।? 
( २ ) वैजयन्ती कोश ५० २८४-- 
निषेधे प्रथाग्मावे वा विकल्पोपमानयाः । 
सझुचये चैव पापे च वाक्यारस्भप्रसिद्धया;॥ इत्यादि 
कात्यायन सुनि ने वा शब्द का अन्य भी प्रयोजन लिखा है-- 
“ऋषिश्नान्यस्माद्पेखाशिष्ट:” ( सवी० परि० प्राश १२२ ) यह 
सवीनुक्रमणी के परिभाषा प्रकरण का सूत्र है । इसका यह अभि- 
प्राय है--जहाँ तक अगले सूत्र में ऋषि का नाम न आव वहाँ 
तक पूर्व ऋषि नाम की अचुदृत्ति जाती है । परन्तु वा शब्द विशिष्ठ 
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ऋषि नाम की अनुवृत्ति आगे नहींजादी& । अथोत्‌ पूवानुवृत्त ऋषि 
नाम के साथ में वा शब्द विशिष्ट ऋषि नाम का समुच्चय होता है। 
यथा--“आप्त्य्नितो वाः ( सर्वा० १।१०५ ) इसमें वां शब्द विशिष्ट 
न्नित शब्द है । अतः इसकी अनुवृक्ति ईन्द्र मत्रं? ( सर्वा ११०६ ) 

` इत्यादि सूत्रों में. नहीं जाती अपितु पूर्वोलुबृत्ति कुत्स की ही अनुवृत्ति 
अगले सूत्रों में जाती है किन्तु 'आप्त्यख्ितो वा” इस सूत्र में 
पूवानुवृत्ति कुतस के साथ त्रित का सझुच्चय ही हाता है, जिकल्प 
नहीं | त्रदि इतने पर भी किसी को सन्तोष न हो ता वह ऋग्वेद 
३।२३; ५२७; ८२; ९।९८ को अनुक्रमणी देखे वहां कात्यायन के. 
वचन निम्न प्रकार हे-- 


AANA, 


(१ ) निर्मथितो देवश्रवादेववातञ्चभारतो'" ` ॥ 


(२) ““अेबवष्ण पौरुकुत्स्यौ छो त्यरुण- 
त्रसदस्यू राजानो 'भारतश्चाइचसेधः  ॥ 


(३) इदं वसा दिचत्वारिंशन्मेधातिथिराङ्गि- 
रसश्च प्रियमेधः ॥ 


( ४ ) अभिनोदादराद्वम्बरीष ऋजिब्वा च''॥ 


* तुला करो--“चाजुक्नष्ट नात्तरत्र इस व्याकरण शास्त्रीय परि- 
भाषा के साथ ॥ . 
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यहाँ निश्चय ही “च? शब्द समुच्चयार्थक है। अर्थीनुक्रमंणी 


सें ऋ० ९।९८ के सम्बन्ध में और भी स्पष्ट लिखा है-- 


अस्वरीषोऽभिनः सुकते मानधातूतनयस्तथा । 
भारद्वाज . ऋजिंष्वा च तावेतोसहितादषी ॥ 
( आर्षा० ९६३५ ) 
उक्त श्लोक में शोनक ने 'तावेतो सहितावृषी पदों द्वारा 'च? 
शब्द्‌ के समुच्चयार्थकत्व में किच्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहने 


द्या | 


हम ऊपर कह चुके हैं कि जहाँ जहाँ कात्यानन ने वा शब्द 
का प्रयोग किया है। वहाँ वहाँ पूवोनुबृत्त ऋषि के साथ वा 
विशिष्ट ऋषि नाम का समुच्चय होता है । तथा अनेक ऐसे भी 
स्थल हैं, जहाँ कात्यायन को अनुक्रमणी में “च” शब्द का प्रयोगः 
मिलता है जो कि हमारे मन्तव्य का ही साधक है । यथा-- 


( १ ) पान्त, त्रयस्त्रिराच्छ,तकक्षः सुकक्षो 
वा ॥ ( सवो० ८९२ ) 


अतंकक्ष! मुकक्षश्च तावप्यड्रिस! सुती । 


पान्त मा वा इति त्वस्य तावृषी अवगम्यताम्‌ ॥ . 
( यावा० ८।४०. + 
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( २) चन्द्रमा सूक्तमाद्यं च त्रित प्रतिवच भा- 
ब्रषिम्‌ ॥ ( वेदार्थ दीपिका ए० ९२ ) 
इससे भी यही सिद्ध हुआ कि कात्यायन का वा" शाब्द तथा 


शौनक “च? शब्द दोनों एकाथ के ही बोधक हें । अतः यह सिद्ध 
हुआ कि “एक सूक्त के अनेक ऋषि हैं ।' 


०, 


(पूर्वपक्षी ) उपर समस्त प्रमाण सूक्त विषयक दिये हें। 
सम्भव है. उन सक्तो में कुछ मन्त्र किसी एक ने बनाये हों, कुछ 
अन्य ने । किन्तु सवोनुक्रमणीकार ने सब का नाम मिलाकर ही 
'लिख दिये हों। अतः इतने मात्र से ऋषियों का मन्त्रकतृत्व नहीं 
'हट सकता । 


( सिद्धान्ती ) यदि पूवपक्षी किसी प्रकार भी यह्‌ सिद्ध कर 
देवे कि अमुक सक्त के इतने मन्त्र किसी एक ने बनाये तथा 


इतने अन्य ने किन्तु कात्यायनादि ने सब का नाम समान रूप 
से एक सूक्त में लिख दिया तब तो ठीक है अन्यथा ऐसा अभियोग 


लगना संथा अनुचित है। अभ्युपगमवाद से तुम्हारा कथन 
स्वीकार भो कर ले तो, “पवस्व शातं वैखानसाः ` ``? ( सर्वा० 


4& आर्षानुक्रमणी का यह पाठ सर्वानुक्रपणी के टीकाकार घज्ुरु 
शिष्य ने ५० ९२ पर उद्धृत किया है। कलकत्ता सुद्रित आषानुक्रमणी 
में इस प्रकार पाठ हे--“चन्द्रमा इति सूक्तस्य त्रित आदयोञ्थवा 
ऋषिः ॥ पूंछ २२३ २ 
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९।६६ ) अथोत्‌ पवस्व प्रतीक वाले सक्त के १०० वैखानस ऋषि 
हैं, कि क्या गति होगी क्योंकि इस सक्त में केवल ३० ही मन्त्र 
हैँ । इसलिये इसका यही अथ करना पड़ेगा कि इस सूक्त को 
१०० ऋषियों ने देखा। इतना ही नहीं अपितु जहाँ किसी सूक्त: 
को कई ऋषियों ने मिलाकर देखा, . वहाँ अनुक्रमणीकार ने स्पष्ट 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ निर्देश कर दिया। अथात्‌ इस सूक्त के इतने मन्त्र 
' अमुक ने देखे इतने अमुक ने । यथा-- 

( १) इन्द्रमिच्छ बढ्नाग्निश्चाक्षषञ्चक्ष्‌ मा- 
नवोमनुराप्सवः इति तृचाः पञ्चाग्निः ॥ ( सर्वा० 
९।१०६ ) 

अथीत-'इन्द्रमिच्छ प्रतीक वाले सूक्त में १४ मन्त्र हैँ। उनमें 
से यथाक्रम चाक्षुष अभिः, मानव चक्षु, तथा आप्सवसनु ने तीन 
तीन मन्त्र देखे शेष पाँच मन्त्र अभिने | 


( २) अग्नेत्वं गोपायना वा वन्धुःछुबन्धुः 
भ्रतवन्ध विप्रबन्धुर्चेकचोङ्वौ पदम्‌ ॥ (सर्वा ५२४) 
इस पर टीका करते हुए षड्गुरु शिष्य ने लिखा हैः-- | 
“बन्ध्वादयञ्चत्वार ऋषियो यथाक्रममेकचा;, एका 
ऋगद्या. यस्य स एकचे; 
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अत्‌ बन्ध्वादि चार ऋषियों ने कम से एक २ ऋचा देखी । 
इस सूक्त में चार मन्त्र दै। 

(३ ) उत्ति्ठत्तैकर्चाः शिविरौशीनरः काशि- 
राजः प्रतर्दनो रौहिद्‌शवो वसुमना आव्यानुष्डुपू ॥ 
( सर्वा १०१७९ ) 

( ४ ) प्रथइचैकचो; प्रथोवासिष्ठः सप्रथो भारः ` 
द्वाज घर्म; सोयी वेदवदेयम ॥ ( सर्वा० १०१८१) 


इन प्रमाणा से यह सिद्ध हुआ कि उपयु क्त सूक्तों को ( जिन 
पर. अनेक ऋषिषों के नाम लिखे हैं ) अनेक ऋषियों ने मिल कर भी 
नहीं बनाया । इस लिये यह मानना पड़ेगा कि वे सब ऋषि सम्पूर्ण 
सूक्त के हैं, एक २ साग के नहीं । 

(ख ) चारों बेदों में अनेक ऐसे मन्त्र हैँ जो प्रयोजन वश कई 
बार आये हैं। यदि पूव पक्षी के कथनानुसार वेद ऋषियों की 
कृतियों का संग्रह सात्र होता तो संत्र तत्‌ २ सन्त्र का 
ऋषि भी समान ही होता किन्तु स्पष्ट ही उन सन्त्रों के 
भिन्न २ ऋषि हँ । यथा :---- | 


(१) अथववेद १।४।१-३ सिन्धुद्वीप | ऋग्वेद १।२३।१६--१८ मेधातिथि 
कारणव 


(२) ” ह ११ » १०९।१-७ त्रिशिरा तथा 
(दे सिन्धुद्ठीप । 
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क्या ऋषि वेद-मन्त्र रचयिता थे ? ४४३ 
सातव सन्त्र कार २।२३ 
२९ में मेधातिथि है । 
(३) ” १।२०।३ अथर्वा 7 १०।१५२।। शास 
(भारद्वाज) 
(४) ” शर११-४ ? ११ १०।१५२।२-५ 


(४) ” २।३३।१,२,५ " 7 १०।१६३।१,२,४ { विवृहा 
काश्यप 


(६) ” ४१५१३ ? ११ ।१०३।१ वसिष्ठ 
(७) ऋग्वेद १।१३९।११ परुच्छेप यजुर्वेद 1१९ वत्सार काश्यप 
(८) ” १।११५।१ कुत्स ” - १३५६ विरूप 
(९) » ९।२२।१ मेधातिथि | " श३३३ गोतम 
(१०) ” ९।१३।१९ ” ऋग्वेद ५।।८ ` वसुश्रत 
(११) 7 १।२३ २१-२३ ?  १०।९।७.९ i निरा 
1६८ सिन्धु-द्वीप 
[ नोट--इस तालिका में अजमेर मुद्रित ऋग्वेद तथा सभाष्य 
यजुवेंद प्रमाणत्वेन प्रण क्रिया है ] 


यद्यपि इस तरह के बहुत से प्रमाण दिये जा सकते हैं तथापि 
यहाँ थोड़े से उदाहरण मात्र लिखे हँ । पूवे पक्षी के पास इस दोष 
का काई समाधान नहीं। अतः अन्त में यही मानना पड़ेगा कि 
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४४४ पघम आय-विद्वत्सम्मेलन 


ANANANANNANAAAAAAAA A AAAS SASSY SY YY A 


ये ऋषिगण मन्त्रों के रचयिता नहीं अपितु द्रष्टा सात्र हैं । बस यही 
एक मात्र इस दोष का समाधान हो सकता है । 


द्वितीय हेतु 


ऋषियों को मन्त्र रचयिता मानने में यह अदृश्य ही मानना 
पडेगा कि जिसका रचयिता कोई ऋषि है वह सन्त्र 
रचना समय से पूव विद्यमान नहीं था । यदि किसी प्रकार पूर्व 
पक्षी के मतानुसार जो मन्त्र रचना काल है उससे पूर्व बे मन्त्र 
विद्यमान थे यहद सिद्ध हो जावे तो सारा का सारा मन्त्रकतृंत्व 
वाद्‌ तथा तदाश्रित अनित्यैतिहासिक वाद्‌ धूल में भिल जावेगा । 
अब यह विचारना शेय है कि क्या जो सन्त्र रचयिता माने जाते हैँ 
उन से पूव मन्त्र विद्यमान थे या नहीं । हम कहेंगे अवश्य थे । 
अब हम इस विषय में कुछ ऐतिहासिक प्रमाण.उपस्थित करते हैं । 
एतदू निषयक कुछ प्रमाण श्री पं भगवद्दत्त जी ने अपने ऋग्वेद 
पर व्याख्यान नामक अन्थ में उदूधृत किये हें । पाठक बृन्द उन्हें 
वहीं देखें । हम यहाँ उन से भिन्न प्रमाण उपस्थित करते हैं । 


“५.” ५.” AV 


(१) ऋग्द मण्डल १ म सुक्त २४ वें की अति प्रसिद्ध ऋचा 
“कस्यनूनं कतमस्यासतानास्‌” का ऋषि सर्वानुक्रमणी में इस प्रकार 
लिखा है-“कस्य पश्चोनाजीगत्ति: शुनः शेपः स कृचिमो देवरातो 

“२ झथोत्‌ “कस्यनूनं' इस १५ मन्त्र वाले सूक्त का अजीगत 
का पुत्र शुनःशप ऋषि है वह विश्वांमित्र का देवरात नामक कृत्रिम 
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क्या ऋषि वेद्‌ मन्त्र के रचयिता थे ? ४४५ 
पुत्र था" "`° | ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःरोप को कथा इस प्रकार 


सा ( रोहितो ) ऽजीगत सौयवसिसूषिमशनया 
परीतमरण्य उपेयाय । तस्यह्नयः पुत्रा आसु! झुनः 
पुच्छ शुनःशोप शुनोलांगूल इति तंहोचाच ऋषेऽहं 
ते शातं द्दास्यदेषामेकेनाऽऽत्मानं निष्क्रीणा इति 
सज्येष्ठं पुत्रं निशुह्णान उवाच नन्विममिति नो 
एवेमसिति कनिष्ठं माता तोह मध्यमे सम्पादयाञ्च- 
कतुः शुन;ःशपे तस्यह शातं दत्वा स तपादाय सो- 
वरण्यादूग्रासमेयाय 7 । तस्यह विश्वामित्रो होता 
ऽऽसीज्जमद्ग्निरध्वयुर्वसिष्टो ब्रह्माऽयास्य उद्गाता 
तस्मा उपक्कताय नियोक्तारं न विविदुःसहोवाचा 
ऽजीगते; सौयवसिर्महचमपरं दातं दत्ताहमेनं नियो- 
क्ष्यासि इति तस्मा अपरं शातं द्दुस्तं स निनियाज 
` तस्मा उपक्रतायऽऽप्रीताय पयग्निकृताय विशसितारं 
न विविदुः सहोवाचाजीगत्तः सौयवसिमहथमपरं 
शातं द्त्ताहमेनं विरासिष्यामि इति तस्मा अपरं 
शातं ददुः साऽसिं निःशान एयाय। अथह शुनःः 
` शेप इईक्षाञ्चक्रेऽमानुषंमिवः वै सा विदशसिष्यन्ति 
हन्ताहं देवता उपधावामीति-स प्रजापतिमेव प्रथम 
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देवतानाशुपससार 'कस्यनूनं कतमस्यास्टतानास्‌' . 
इत्येतयर्चया ॥ ( ऐत० ब्रा० ३३।३,४ ) ६ 

इस सम्पूर्ण कथा का सारांश यह है--हरिश्वन्द्र का पुत्र 
रोहिताश्व जङ्गल में क्षुधा से पीड़ित सुयवश के पुत्र अजीगत ऋषि 
के पास गया । अजीगत के शुनः पुच्छ शुनः शेप शुनो लांगूल नामक 
तीन पुत्र थे । रोहित ने ऋषि से कहा कि एक लड़के को १०० सो 
गायों के बदले दे दो। बड़े पुत्र के लिये पिता ने मना कर दिया 
छोटे के लिये माता ने। अतः मध्यम लड़के ( झनःशोप ) को 
उन दोनों ने रोहित के हाथ बेच दिया । हरिशचन्द्र के यज्ञ में 
विश्वामित्र होता, जमदग्नि अध्वयु, वसिष्ठ ब्रह्मा, और अयास्य 
उद्गाता थे । जब शुनःशेप को यूप में बांधने का समय आया 
तब बांधने वाला कोई पुरुष नहीं मिला एसी अवस्था में 
अजीगत॑ ने कहा कि मुझे १०० गौव और दी जावं तो में बाँधता 
हुँ तदनन्तर जब मारने का समय आया तब भी किसी अन्य के न 
मिलने पर अजीगत ने ही १०० सौ गोवों के बदले मारना स्वीकार 
कर लिया । इस समय शुनःशेप ने विचारा कि मुके ये पशु की तरह ` 
मारेंगे इस लिये देवताओं की शरण जाता हुँ । उसने देवों में प्रधान 
'जापति की 'कस्यनूनं? ऋचा द्वारा रक्षा को प्राथना को * इत्यादि । 
इसी प्रकार की कथा षड्गुरु शिष्य ने भी वदार्थ दीपिका में 
लिखी है। [ सवो० टी० प्रर ८४-८६ ] 

[ नाट--इस प्रकरण में हम अन्य भी इसी प्रकोर की कथाएँ 


SAV ASATAA 


NAVA AVA AV Ad AAS AA 
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क्या ऋषि वेद्‌ मन्त्र के रचयिता थे? ४७ 


0040 400 00) 


उद्धृत करंगे। जिनका अभिप्राय प्रक्रत विषय में पव पक्षी के 
मतानुसार वास्तविक घटना मान कर उस २ घटना से पव मन्त्र 
की सत्ता का सिद्ध कराना है। इन कथाओं का वास्तविक स्वरूप 
क्या है? क्या वैदिक ऋषिगण ऐसा घुणित कार्यं करने को उद्यत 
रहते थे ? आदि का विवेचन यहाँ नहीं किया जावेगा क्योंकि 
यह इस निबन्ध का विषय नहीं है । इस विषय के लिये एक स्वतन्त्र 
बृहदाकार निबन्ध की आवश्यकता है । इसी प्रकार की बहुत सी 
कथाओं की अत्युत्तम सङ्गति आय समाज के प्रमुख विद्वान्‌ 
स्वगीय श्री पूज्य पं० शिवशङ्कर जी काव्यतोथे ने अपने प्रसिद्ध 
अन्था वैदिक इतिहासाथे निणय' में लगाई है जो प्रत्येक वेद्‌ प्रेमी 
को देखने योग्य है। ] ` 


इस कथा से निम्न परिणाम निकलते हैं -- 
“ (१) अजीगत किसी दुभिक्त के समय जङ्गल में क्षुधा से 
पीड़ित था | 
(२ ) उसके पिता का नांम सुयवस था । 


( ३ ) उसके शुनःपुच्छ शुनःशेप शुनोलाँगूल नाम वाले तीन 
पुत्र थे । 


CORO OVAVAVAV AV AV AY 


( ४) अजीगते को हरिशचन्द्र के यज्ञ में कुल मिलाकर ३०० 
गाय मिली थो । 


(५ ) जब मारने कां समय आया तब शुनःशेप ने 'कास्यनूनं' 
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डी 


इस मन्त्र द्वारा प्रथस देवों में प्रधान प्रजापति की प्राथैना की थी । 
इत्यादि । 

इसी सन्त्र की व्याख्या करते हुए वररुचि ने,( जिस का समय 
न्यूनातिन्यून विक्रम की ७ ठीं शताब्दि है$) अपने निरुक्त सझुच्चय 
ग्रन्थ में लिखा है-- 


अस्या! तावदाख्यानं प्रस्तूयते--अजीगती नाझ 
ब्रह्मर्षि सुवचस्य (? ) सन; पुञ्रदारसहितों दुर्भिदौ 
क्ष धयापोड्यमानो निरातदाय तपो महाभाग्ययु 
प्राधान्यात्‌ प्रजापतिमेव देवानां मध्ये प्रथसं प्राथयते 
कस्यनूनम्‌ इति । (निरु० समु० हस्तलेख पृ० १५७) 


अथौत्‌- इस मन्त्र का पहिले आख्यान ( इतिहास ) लिखते 
हैं--अजीगत नाम वाला त्रह्मषि सुवच (१) का पुत्र खी. पुत्र 
सहित दुभिक्ष में क्षुधा से पीडित अतिशय तप तथा महाभाग्य 
वाला देवों में प्रथम प्रजापति की प्राथना करता है 'कस्यनूनम? 
इत्यादि मन्त्र द्वारा । 


$ अधिक सम्भव हे कि वररुचि अति प्राचोन ग्रन्थकार हो 
किन्तु हम अभी यही निर्णय कर सके हें । हमें यह ग्न्थरक्ष श्री माननीय 
पं०भगवद्दत्त जी अध्यक्ष अनुसन्धान विभाग डी० ए० ची० कालेज पुस्तका 
लय की महती कृपा से प्रतिलिपि करने के लिये मिला इसके लिए हस 
कृतज्ञ हैं।._ के 
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OOO ATA TATATAVATAVATAVAT AA 


RATATATATAV AVAL ATASA AA 


इस कथा से भो निम्न परिणाम निकलते हैं - 

(१) अजीगत्त दुभिक्ष के समय क्रुधा से पीड़त था । 

( २) अजोगत्ते के पिता का नाम सुवच (0) था । 

( ३ ) उसने प्राण रक्षा के लिए देशों में प्रधान देव प्रजापति को 
“कस्यनूनस्‌' सन्त्र द्वारा प्राथना की थी । 

[ नाट--निरुक्त समुच्चय में अजीगते के पिता का नाम सुवच 
लेखा है । सम्भव है यहाँ सुयचस ही हो जैसा कि एतरेय ब्राह्मण में 
है यह हस्तलेख अति अशुद्ध तथा स्थान १ पर खण्डित है अतः 
यहाँ लेखक दोष से ही सुयवस में यकार का लोप तथा सकार के 
स्थान पर चकार हो गया हो । | 

निरुक्त समुच्चय के इस लेख को हम कल्पित भी नहीं कह 
सकते । वररुचि नेरुक्त सम्प्रदाय का प्रमाणिक पुरुष हो चुका है 
इसकी प्रामाणिकता इसी से स्पष्ट है कि उस के ग्रन्थ को ऋवेद के 
प्रसिद्ध भाष्यकार स्कन्दस्वामी अपने निरुक्त भाष्य में उद्धूत 
करता है १ । 

_ (३) तुलना करो-नैरुक पक्षेतु पुरुखा मध्यमरुथ(नः दाय्वादीन' 
मेक ( स्वात्‌ ? तमः ) पुरुरौतीति पुरुरवा उवंशी विद्युत्‌" ***-। (निरु० 
ससु ० हस्तलेख पू० १४१ ) 

अन्न च नित्यपक्षे केचित्‌ उ `शी विद्युत वायुः पुरुरवा इतिमन्यन्ते'"` 


€ स्कन्द स्वामी निरुक्त भाष्य भा० २ ए० ३४३ ) 
इस विषय में जो अधिक देखना चाई वे 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास” 


भा० १ खं० २ पू० २३५-४४ तक देखे । 
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RR AANA NNN NANA AAAI I 


इन दोनों आख्यानों की तुलना करने पर यह सहजतया जाना 
जा सकता हैं कि एक ही 'कस्यनूनं? ऋचा द्वारा दोनों बाप बेटों ने 
ही भिन्न भिन्न काल में रक्षा के लिये प्रजापति की प्राथना की थी । 
उपयुक्त सन्त्र शुनःरोप के पिता अजीगते के समय उपस्थित ही 
नहीं था अपितु उसके द्वारा उसने प्राण रत्तार्थ परमेश्‍वर की प्राथना 
भी की थी पुनः इस मन्त्र को शुनःशेप द्वारा हरिश्चन्द्र के योग 
में निर्मित मानना अज्ञानता नहीं तो और क्या है। 


( पूर्वंपक्षी ) शुनःशेप ने जब इस मन्त्र को बना लिया होगा 
तदनन्तर अजीगत ने इसी के द्वारा प्रार्थना की होगी । 


( सिद्धान्ती ) यह कहना केवल दुराम्रह मात्र है। जब यंह 
स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मणानुसार शुनःशेप ने हरिश्चन्द्र के योग में 
प्राथंना की थी बस पूबपक्ष में यही काल मन्त्र के बनाने का भीं 
मानना पड़ेगा किन्तु निरुक्तसझुच्च के पाठ से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि अजीगतं ने हरिश्चन्द्र के यज्ञ से पूर्वं ही इसी मन्त्र द्वारा प्रजा- 

- पति की प्रार्थना की थी । अजीगते का हरिशचन्द्र के यागानन्तर 
प्राथना करना यों भीं नहीं बन सकता क्यों कि उसे उस यज्ञ में सब 
मिलाकर ३०० सौ गायें मिल चुकी थीं। अतः क्या सिद्ध हुआ 
कि उक्त मन्त्र तथा तत्सह पठित अन्य मन्त्र पूर्वपच्तानुसार सम्भावित 
मन्त्र निमोण काल से पूर्वं वर्तमान थे | इसलिये शुनः शेप द्वारा 
इनका हरिश्चन्द्र के याग में बनाया जाना किसी प्रकार भी नहीं 
बन सकता । शुनःरोप ने इन्हें यज्ञ से पूर्व ही बनाया हो इसमें न 
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कोई प्रमाण ही है और ना हो पूववपक्षी को. यह अभिमत है। 
इसलिये इन कथाओं से यह सिद्ध हुआ कि यह मन्त्र तथा 
तत्सम्बन्धी अन्य मन्त्र जिनका ऋषि सर्वानुक्रमण्यचुसार शुनः शेप 
है । उनका कत्तो शुनःरोप तथा अजीगत में से अन्यतर कोई भी नहीं 
है। ये सब मन्त्र सृष्टि के आरम्भ काल से इसी रूप में चले आरहे 
थे कालान्तर में इन्ही म त्रों द्वारा शुनःशेप तथा अजीगत्त दोनों ने 
ही दुःख निवारणार्थं प्रजापति की प्रार्थना की तथा सन्त्राथ का 
साक्षात्‌ किया । निरुक्त समुच्चयान्तगंत “प्रथमं प्राथेयते” पद्‌ विशेष 
ध्यान देने योग्य है इससे यह अभिव्यक्त हो रहा कि अजीगतं ने भी 
अगले मन्त्रों से भी यथा क्रम अग्नि आदि को प्रार्थना की थी। 
अतः इन मन्त्रों का कत्ती कोई ऋषि विशेष नहीं यह सिद्ध हुआ। 


(२) ऋग्वेद के तृतीय मण्डलान्तर्गत २२ वें सूक्त “अयं 

सोऽग्निः? के विषय 'में तैत्तिरीय संहिता तथा काठक संहिता में 
तिखा है- 

“अयं सो" अर्निरित्येतद्विइवामित्रस्य सूक्तम्‌” 

( तै० सं० ५।२।३॥ का० सं० २०। १० ) | 

पूर्वपक्षानुसार इस वाक्य का अथ होगा “अयं सो अग्नि? इस' 

प्रतीक वाले सुक्त को : विश्वासित्र ने बनाया । किन्तु सवोनुक्रमणीः 


द्वारा हमें यह माळूम : है कि यह सूक्त विश्वामित्र -के पिता गाथी' 
(गाधी ) के समय भी था । -सवोजुक्रमणी में लिखा है “अयं स 
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हत ताज दयरीध्येम्यो सत्य, (सर्वा ३२२) इस सूत्र में 
१९ वे सूत्रसे गाथी को अनुबृत्ती आरही है। आषोनुकमणी में भो 
निम्नप्रकार लिखा है-- 
अग्निहोतारमारभ्य गाथी नाम स कोशिकः । 
खूक्तान्यपदयच्चत्वारि सूक्त निर्मंथिते परे॥ 
आया० ३४ 


ANN 


अरथोत्‌ “अग्निहोतार ( ऋ० ३१९) प्रतीक वाले १६ वें 
सूक्त से २२ वें सुक्त तक ४ सूक्त गाथी कौशिक ने देखे। यहाँ यह 
भी स्मरण रहे कि 'सुक्तान्यपश्यत्‌? में हश धातु का ही प्रयोग किया 
है कुन. का नहीं । 

जब इस सूक्त के द्रष्टा विश्वामित्र के पिता गाथी भी हैं तब यह 
सक्त विश्वामित्र का बनाया है । ऐसा कहना सरासर मूखंत है । 


(३) ऋग्वेद मं० १० सूक्त ६१।६२ का ऋषि सर्वाजुक्रमण्य- 
नुसार मनु पुत्र नाभानेदिष्ट है। ६२ वें सूक्त के १० वे मन्त्र में “यहु 
ओर "तुव? नाम आते हैं । मन्त्र इस प्रकार है--“उत दासा परिविषे 
स्मद्दिष्टो गो परीणसा । यदुस्तुर्वश्च मामहे” पाश्चात्य मतानुसार ये 
दो राजा थे । दोनों की परस्पर मित्रता थी | ऋग्व द्‌ में यदु तथा 
तुश नाम प्रायः साथ २ आते हैं इत्यादि | यहाँ शु शब्द का छान्दस 
लोप होकर “तुव ' शब्द शेष रह गया हे । इस सन्त्र का देवता 
सावणिं मनु की दानस्तुति है । उपरक्त मन्त्र की व्याख्या करता 
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९११६४.) घी. 


हुआ सायण भी लिखता है--“यदुश्च तुवश्‍च एतन्नामानौ 
राजर्षी? अब हमें यह विचारना चाहिये कि यदु तथा तुवेश दोनों 
राजा किस समय में हुए थे । इसके पता लगते ही सारी अन्थि 
सुलझ जायगी । र ह 
महाभारतानुसार यदु तथा तुवंशु मनु की छठी पीढ़ी में हुए 
थे । देखो, महाभारत आदि पवे अध्याय ९५। 
दक्षाददितिरदितेविवस्वान्‌ विवस्वतो 
मनुर्मनोरिला इलायाः पुरुरवा; । 
युरुरवस आयुरायुषो नहुषो नहुषाद्ययाति 
ययाते ङ भाये बभूवतुः ॥७॥ 
उचानसो दुहिता देवयानी रृषपर्वणइच 
दुहिता शामिछा नाम 
अन्रानुवंश शलोको भवति ॥८॥ 
यदु च तुव खुं चैवदेचयानी व्यजायत | 
दुह्म चानुं च पुरु च शार्मिष्ठा वार्वपव णी ॥९॥ 
अ्थोतू--दक्ष से अदिति, अदित से विवस्वान्‌, विवस्वान्‌ से 
सलु, मनु से इला नाम की कन्या, इला से पुरुरवा, पुरुखा से 
आयुष्‌, आयुष्‌ से नहुष, नहुष से ययाति, ययाति की दो खियाँ थीं 
एक उशना की:लड़की देवयानी, द्वितीय बृषपवो की दुहिता शसिष्ठा, 
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देवयानी से यदु तथा तुवसु नाम के दो लड़के हुए। शमिष्ठा से दरू हच 
अनु तथा पुरु तीन लड़के हुए। पूव पक्षी के मतानुसार महाभारतीय 
तुवसु व्यक्ति ही वेद का तुबंश दै । 
इला नाभानेदिष्ट की बहन थी। नाभानेदिष्ठ मनु का पुत्र 
था । देखो महाभारत आदि पव अ० ७५, श्लो० १५--१७। 


वेनुं धृष्णुं नरिष्यन्तं नाभागेक्ष्वाकुमेव च। 
कारुषमथईार्यातिं तथा चेवष्टमामिलाम्‌ ॥ 
पृषध्रं नवमं प्राहुः क्षत्रधर्मं परायणम्‌ । 
नाभानेदिष्टं दशमान्‌ मनो; पुरान्‌ प्रचक्षते । 


अब यहाँ यह विचारणीय है कि मनु की प्रथम पीढ़ी में नाभा 
ने दिष्ट हुआ । उन्होंने ऋग्वेद मं० १० के ६१ तथा ६२ सूक्त बनाये | 
यदु तथा तुवश मनु की छी पीढ़ी में हुए । नाभानेदिष्ट के काल 
में उनका नामोनिशान भी न था। पुनः नाभानेदिष्ट ने अपनी 
रचना में उनके नाम कैसे लिये यदि मन्त्र में मन की छाटी पीढ़ी में 
होने वाले यदु तुवश ही अभिप्रेत हों तो उसका कर्ता नाभानेदिष्ट 
नहीं हो सकता । यदि नाभानेदिष्ट की ही कृति अभिप्रेत हो तो 
भावी काल में होने वाले यदु तथा तुवसु नामक राजाओं का 
वर्णन उपयु क्त मन्त्र में नहीं हो सकता “उभयतः पाशा रज्जः” वाली 
लोकोक्ति चरितार्थ होगी । एक पक्ष अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा । 
इसका वास्तविक समाधान वेद को नित्य माने बिना तीन काल में 
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भी नहीं हो सकता । उपयु क्त प्रमांणों से भी यही सिद्ध हुआ की 
यह कृति नाभानेदिष्ट की नहीं मानी जा सकती । ओर इस सन्त्र 
में आये यदु तथा तुवश शब्द ओ किसी व्यक्ति विशेष के नहीं 
अपितु मनुष्य मात्र के पयाय हैं । देखो निघण्डु २।३॥।' '*“ब्रता: । 
तुबंशा: । द्र हवः । यदव: | अनव: । पूरवः |“ ``" इति पश्चविंशति 
मनष्यनामानि | अतः सायण का भी 'यदुश्च तुवंश्च एतन्नामको 
राजर्षी? लेख प्रलाप मात्र है । 


( ४) ऋग्वेद मं० ३ सूक्त ३३वें के ९ ले मन्त्र में “विपाट 
छुतुद्री? पद्‌ आया. है। इस सूक्त का ऋषि सवानुक्रमण्यनुसार 
विश्वाभि हें । देखो सर्वानुक्रमणी पु० १५--“प्रपवंतानां सप्तोना 
संवादो नदीभिविश्वामित्रस्योत्तितीधौस्तत्र“” “इत्यादि । आषोनु 


. क्रमणी में भी लिखा है-- 


प्रपर्चतानासित्यस्मिन विपाडित्येवमादिमिः 
नदीभिः सह संवादो विइवामित्रस्योत्तित्तीषोः।(३।६ ) 
दोनों प्रन्थों में ही विश्वामित्र का नदी कें साथ संवाद करना 


लिखा है ( क्या वेद में इतिहास मानने वाले इसका कोई उत्तर 
दे सकते हैं कि जड़ नदी ने विश्वामित्र के साथ किस तरह संवाद 


किया था ? ) वह संवाद किस कारण तथा किस काल में हुआ था 


इसका उत्तर इन मरन्थो से कुछ भी. नहीं मिलता । हाँ, निरुक्त २।२४ 
से अवश्य कुछ थोड़ा सा प्रकाश इस . विषय पर'पड़ता है । यास्क. 
मुनि लिखते हैं-- RR: 
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ANNAN. 


तत्रेतिहासमाचक्षते१-विइवासित्र ऋषिः सुदासः 
पैजवनस्य पुरोहितो बभूव” स वित्तं ग्रहीत्वा 
विपार्छुतुद्रयोः सम्भेदमाययो । अवुययुरितरे । 
स विश्वामित्रो नदीस्तुष्टाव गाधा भवत इति । 


OAS AY AV AV AT AV AAS AA SNS ANANANANANAN A NAAN 


अर्थात्‌-इस विषय में इतिहास कहा जाता है--विश्वामि ऋषि 
पिजवन के पुत्र सुदास ( सुरा: ) राजा के -पुरोहित थे । पुरोहिताई 
से भिला धन लेकर विपाद और शुतुद्री के सङ्गम पर आये। 
'छुटेरे चोर डाकुओं ने इन का पीछा किया । विश्वामित्र ने नदियों 
की स्तुति कर कहा कि तुम गाध=थोड़े जल वाली हो जाओ। 
ख्ृहृहदवता में भी ऐसी ही. कथा लिखी है-- 

सूक्त प्रेति तु नद्यश्च विश्वामित्र; समूदिरे । 

पुरोहिताः सन्निज्याथं दासा सह यन्दषिः । 

विपाट्‌ छुतुक्रयो सम्भेदं दामित्येते उवाचह ॥ 
( बु० दे० ४।१०५,१०६ ) 


यहाँ पर भी वैदिक शब्द कुछ स्वरूप भेद से लौकिक साहित्य 


- १ इस विषय पर विशेष विचार हमारे गुरुवय्य श्री पूज्य पं० ब्रह्मदत्त 
जी के “निरुक्त और वेद में इतिहास” विषयक लेख में किया गया है जो 
ईक इसी सम्मेलन में ही पढ़ा गया था । 
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में प्रयुक्त हुए हैं । यश्था--त्रिपाट्‌=विपाशा, शुतुद्री = - शत्र , 
सुदाः = सुदास । 


इतिहास देखने से माळूम होता है कि राजा सुदाः या सुदास 
अयोध्या के महाराज ऋतुपर्ण के पुत्र थे । भागवत में लिखा है-- 


ऋतुपर्ण नलसखो योऽइ्वाविद्यामथान्नलात्‌ । 
दत्वाक्षह्ृद्यं चास्मं सव कासस्तुतत्छुतः ॥ 
ततः सुदासः FS ) 
('भए स्क० ९ अ० ९ इलोक १७, १८ )) 
ऐसा ही टी० 'आ० कृष्णाचाय मुद्रापित महाभारत आदिपव 
अः १ ८ श्लो० ४९ में लिखा है । देखो महाभारत वणोनुक्रमणी पु० 
१९४ “सुदासः क्षत्रिय: क्र तुपणस्य पुत्र: |! निरुक्त में सुदास के पिता 
का नाम 'पिजवन' लिखा है । राजा ऋतुपणं का यह उपनाम होगा । 
उस काल में उपनाम रखने की बड़ी परिपाटी थी । यथा--सोदास 
मित्रसह कह्माषाङ्घ्रि ये तीनों नाम सुदास के पुत्र के थे । देखो 
भागवत स्कः ९ अ० ९। महाभारत में इसे कल्माषपाद्‌ भी 
कहा गया है । 


अतः यह सिद्ध हुआ कि विश्वामित्र ने ऋतुपरणो के पुत्र सुदास 
का उसके राज्यकाल में यज्ञ कराया था; वहीं से उसे धन मिला 

& यह पाश्चात्यों के मतानुसार लिखा हे हमारे सिद्धान्त में लौकिकः 
तथा वैदिक दोनों एथक २ स्वतन्त्र शब्द हैं । 
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“~ 


था । ऋषियों को मन्त्ररचयिता मानने वालों के पक्ष में विश्वांमिन्र 
ने उपयुक्त मन्त्र तथा तत्सहपठित अन्य मन्त्रों को विपाशा तथा 
शात के सङ्गम पर पहुँच कर बनाया था, ऐसा मानना होगा । 

उपयु क्त नदियों के ये नाम किस कारण से हुए तथा किस 
समय में पड़े इस पर भी थोड़ा सा विचार करना होगा । इसीसे 
'यहाँ की भी अन्थि सुलमेगो । झुतुद्री नाम ऋ० १०।७५।५ में भी 
आया है | इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए निरुक्तकार यात्रस्क मुनि 
लिखते हैं । 

“आर्जिकीयां विपाड्‌ इत्याहु । क्रजीकप्रभवा 
चा । ऋजुगामिनी वा । विपाट्‌ विपारनाद्वा । 
विप्रापणाद्वा। पाशा अस्यां व्यपाञ्यन्त वसिष्ठस्य 
सुमूर्षतः । तस्माद्विपाडुच्यते । पुर्वमासीदुरुञ्जिरा ।” 


( निरु, ९२६ ) 
अर्थात्‌--आर्जीकीया को विपाट्‌ कहते थे । चिपाटू नाम पड़ने 
का कारण यह है कि इसमें मरने की इच्छा वाले चसिष्ठ के बन्धन 
-ट॒ट गये थे । 
~ 
महाभारत में यह कथा इस प्रकार आई है 
ततः पारीस्तदात्मानं गाढं बद्ध वा स महासुनिः । 
तस्या जले महानद्या निममज़ सुदुःखितः ॥ 


./”*.”२.”*.»”५.”५.*.””४*.”४.”४//४५//४५” 
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अथडित्वा नदी पाशाँस्तस्यारिचलसूद्न । 
स्थलस्थं तस््ुषिं कृत्वा विपारां समवारूजत ॥ 
उन्ततार ततः पाशोर्विछुक्तः स महानृषिः । 
विपारोति नासास्या नद्याइ्चक्र महानृषिः ॥ 


( स० भा० आ० प० अ० १७९ -छोक ४-६ ) 


शुतुद्री ( शातद्र, ) नाम का कारण निरुक्तकार ने नहीं लिखा । 
महाभारत में इस प्रकार लिखा है-- 


दृष्टा स॒ पुनेरवषिनदीं हैसवर्ती तदा । 
चण्डग्राहवतीं सीमां तस्याःखोतस्यपातयत्‌ ॥ 
सा तमग्निस्मं विप्रमचुचिन्त्य सरिद्वरा । 
शात घा विद्रुता यस्मात्च्छतद्ररितिविश्रता ॥ 
( स० मा० आ० प० अ० १७९ छोक ८७९ ) 
झथोत्‌- पुत्र शोक से सन्तप्त हृदय वसिष्ठ ने मरने की इच्छा 
से अपने आपको पाशों से बान्ध कर नदी में छोड़ दिया । उस नदी 
सें वसिष्ठ के पाशा टट गये । अतः उसका नाम मद्द्षि वसिष्ठ ने 
विपाशा रख दिया । कुछ दूर आगे चल कर वसिष्ठ ने एक ओर 
झतिबैग वाली भयानक नदी देखी । उसके स्रोत में भी मरने की 
इच्छा. से कूद पड़े, किन्तु ऋषि को अभितुल्य प्रभाव वाला समझ 
कर वह सेकड़ों तरह दौड गई । अतः उसका नाम शातद्र हुआ। 
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उपर्युक्त आख्यान से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महर्षि 
८ च 
वसिष्ठ ने दोनों नदियां का नाम जिपाशा तथा शातद्र, अपने पुत्रों 
के सरणानतन्र रक्खा था । 


चसिष्ठ के शक्ति आदि पुत्रों के मरने का इतिहास महाभारत 
में बड़े विस्तार से आया है। हम यहा उसका सारांश मात्र ही 
लिखते हैं जो अधिक देखना चाहें वे महाभारत आदिपर्व अ० 
१७६ तथा १७८ देखें । 


“विश्वामित्र तथा वसिष्ठ का नन्दिनी नामक गो के लिये परस्पर 
घोर युद्ध हुआ। जिसमें विश्वामित्र पराजित हा गया । दुःख 
से दुःखित होकर राज्यादि का त्याग कर जङ्गल में तपस्या के लिये 
चला गया । किन्तु मन में प्रतीकार का भाव बराबर बना रहा । 
एक समय इच्चाकु वंशज राजा सौदास उपनाम कल्माषपाद आखेट 
खेलने के लिये बन में गया। लोटते समय अकस्मात्‌ राजा तथा 
वसिष्ठ का पुत्र शक्ति दोनों एक रास्ते पर आमने-सामने आ गये । 
दोनों एक दूसरे को रास्ता छोड़ने के लिये कहने लगे । अन्त में 
राजा ने शक्ति को कोंडे से मारा, शक्ति ने कद्ध होकर शाप दिया 
कि राक्षस तुल्य कमं करने से आज से तू मांसाहारी राक्षस होगा । 
बिश्वामित्र ने प्रतीकार का उपयुक्त काल समझ कर राजा के पास 
एक ओर राक्षस सहायताथं भेज - दिया । कालान्तर में राजा ने 
वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को मार दिया, शेष पुत्रों को विश्वामित्र ने. 
उसी राक्षस द्वारा मरवा दिया |” इत्यादि-। : . . 
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ANN, 


इस कथा से निम्न परिणाम निकलते हैं-- 

(१) वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को राजा सुदास के पुत्र सोदासई 
उपनाम कल्माषपाद्‌ ने मारा था । 

(२) ये घटना सौदास के राज्यकाल में हुई थी क्योंकि 


महाभारत ने सवत्र सौदास के लिये नृपति शब्द का प्रयाग 
किया है। 


(३) इसी काल में वसिष्ठ ने आत्महत्या करने छौ यन्न 
किया था । 

( ४ ) उसमें विफल होकर इसी समय ( सौदास के राञ्यकाल ) 
में क्रमशः दोनों नदियों का नाम विपाशा तथा शत्र रक्खा था । 


इस घटना से पूवे इन नदियों का क्या नाम था। इस विषय 
में महाभारत में कुछ नहीं लिखा । किन्तु यास्क ने विपाशा का 
पूर्व नाम 'उरुडिजरा' लिखा है, “पूवेमासीदुरुव्जिरा'? | शतद्रू, 
के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा, अतः इसका पूव नाम अज्ञात 
हदी है । 

® किन्डीं किन्ही ने सुदास तथा सौदास को एक ही व्पक्ति माना 
है। देखो गङ्गा का वेदाङ्क ए० १८३ किन्तु यह उनको भूल हे प्रथम 
सौदास शब्द हो स्पष्ट अपत्य प्रत्ययान्त प्रतीत होता है। द्वितीय--भग- 
वत्‌ में भी :वंश-चर्णन इसी प्रकार हे--“-अत्तुपणोनछसखः**'*-ततः 
सुदाक्षः""°`` "`` तत्पुत्रः सौदासः १००००० ॥” भा« स्क० ९, अ० ९, 
श्ळो० १८ । 

३० 
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० ० 


ऐतिहासिक मन्तव्यानुसार यह मानना पड़ंगा कि जिसमें 
(विपाद' तथा 'शुतुद्री' नाम आया है । वह मन्त्र उपयु क्त घटना 
के अन्दर ही बना होगा, चाहे वह काल सौदास का राज्य काल हो 
या अन्य कां इसमें कुछ विचार नहीं । 


किन्तु निरुक्त २२४ द्वारा हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि 
विश्वामित्र ने सौदास के पिता सुदास का यज्ञ कराया था। उससे 
मिले घन को लेकर विपाद तथा शुतुद्री. के सङ्गम पर पहुँच कर 
मन्त्रों द्वारा उनकी स्तुति की थी। उस सन्त्र में “विपाद्‌ छुतुद्री 
पद्‌ भी आया है । अब ऋषियों के मन्त्र-रचयिता मानने वाला 
पूरवपक्षी इस बात का उत्तर दे कि जब सुदास के राज्य काल में 
उपयुक्त दोनों नदियों के नाम विपाद, शुतुद्री थे ही नहीं पुन 
विश्वामित्र ने दोनों नदियों की स्तुति विपाट-शुतुद्री पद्धटित ऋचा 
से कैसे की । इसका उत्तर पूवपक्ती किसी प्रकार भी नहीं दे सकता । 
अतः यह मानना पड़ेगा कि उपयु क्त ऋचा तथा तत्सह पठित अन्य 
ऋचाओं के कत्ती महर्षि विश्वामित्र नहीं हैं। ये ऋचाय सृष्टि 
के आरस्भ काल से इसी रूप में चली आयी हैं। उपयु क्त मन्त्र 
में जिसके द्रष्टा विश्वामित्र हैं, आये विपाट्‌ शुतुद्री नाम किसी 
नदी विशेष के नहीं हें । कदाचित्‌ यहाँ यह शङ्का हो कि ये नाम 
इन नदियों के क्यों पड़ गये इसका उत्तर यह है कि सृष्टि के आरम्भ 
में तथा तदनन्तर भी वेद से ही तत्तद्गुणविशिष्ट नाम चुन कर 
ऋषियों ने तत्तत आम नदी पवत आदि के नाम रखे ( आजकल 
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“४€५/४५/४/५/५५/४५५/१५/५/१/५/१५/९./४५/५//५/९.”४५.”२/”/९/”९”६.”९.”९»”९»”६/९.”९/९/५/९./९/”९/५/९/९./९/२./६./१/५/६८”-- 
भी कई लोग अपने पुत्र पुत्रियों का नाम वेद से ही चुन कर 


रखते हैं ) | इसीलिये उनमें अन्वर्थता भी आ गई। इस बात को 
निरुक्तकार यास्क मुनि भी “पूवमासीदुरुज्जिरा” पदों द्वारा स्पष्ट 
कर रहे हैं। अर्थात्‌ विपाट्‌ का पूर्वं नाम उरुव्जिरा था। किन्तु 
उसमें पाश टूट जाने से वसिष्ठ ने उसका अन्वर्थ वैदिक नाम 
विपादू रखा वही कालान्तर में विपाशा रूप में परिणत हो गया । 


सवेषां तु स नामानिकमाणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
चेद्शाव्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाच निमेमे॥ 
( सनु० १।२१ ) 


इस प्रकार हमने ऐतिहासिक प्रमाणां द्वारा यह सुविशद्तया 
दिखला दिया कि ऋषियों को मन्त्रकत्तो किसी प्रकार भी नहीं 
साना जा सकता । वे मन्त्र उन ऋषियों से जिन्हें उन सन्त्रों का 
रचयिता माना जाता है पूर्व भी इसी रूप में वतमान थे । 


अब केवल “मन्त्रकृत्‌? शब्द का क्या अथ है इसकी विवेचना 
करनी शेष है। मन्त्रकृत्‌ शब्द मन्त्र उपपद्‌ होने पर कञ्‌ धातु 
से भूतार्थ में “ सुकर्मपापमन्त्र पुण्येष छन: ” ( अष्टा० ३।२।८९ ) 
सूत्र से क्षिपृप्रत्यय होकर बना है । 

मन्त्र शब्द केवल वेद मन्त्रों के लिये ही प्रयुक्त नहीं होता। 
अपितु इसका अर्थ (विचार? सामान्य भी होता है । देखो बाल्मी- 
कीय रामायण युद्ध काएड- 
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3 तदिहेव निवेशोऽस्तु मन्त्राः प्रस्तूयतासिह्‌ । 
यथेद' वानर-बल' परं पारमवाम् यात्‌ ॥ 
सम्प्राप्तो मन्त्रकालो नः सागरस्येह लङ्घने । 
(सर्ग ४ इलो १०१ १०२ ) 


अमात्य का नाम भी मन्त्री इसीलिए होता हेकि वह भी 
राज्यादि के कार्य का सम्यकतया विचार किया करता है । अतः 
साधारणरूप से मन्त्रकृत्‌ शब्द का अथे विचार करने वाला है? 
यही इसका शुद्ध यौगिकाथे है । अब यह विचारना है कि पूवपक्षी 
द्वारा उद्धृत प्रमाणों में इसका क्या अर्थ है । 


(१) मन्त्रकृत्‌ शब्द का अर्थ मन्त्राथेद्रष्ट 


मन्त्रकृत शब्द में क्रम धातु ही विवादाध्यसित हे । पूर्वपक्षी 
इसका अर्थ “बनाना? मानता है । हमारा पत्त है कि कृञ्‌ धातु 
का केवल 'अभूतप्रादुभाव? मात्र ही अथ नहीं अपितु इसके अनेक 
अर्थ हैं, जैसा आगे सप्रमाण सिद्ध किये जावंगे । धातु पाठ में 
पठित अथः केवल उपलक्षण मात्र हैं | महाभाष्यकार लिखते हैँ-- 
“बहुथी अपि धातवो भवन्ति? ( १।३।१) अधोत्‌ घातु बहुत अथ 
वालो होती हैं । 

हम सर्व प्रथम ९ वे प्रमाण को लेते हैं-“कुत्स ऋषिभवति- 
कत्ती रतोमानामित्यौपमन्यवः'? इसका अथ पूव पक्षी इस प्रकार 
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समभता है । 'औपसन्यवाचाय के मत में कुत्स शब्द मन्त्रों के रचयिता 
होने से ऋषि के लिये प्रयुक्त होत है ।! हमारी यह निश्चित धारणा हे 
कि यहाँ "कत्ती? पद का अर्थ बनाने वाला? नहीं अपितु दृष्टा! है 
और ऐसा ही यास्क तथा आऔपमन्यव आचार्यं भी समझते थे। 
सो कैसे ? देखो ऋषि शब्द का निवोचन करते!हुए यास्काचाय 
लिखते हैं ““क्रपिर्देशनात्‌” ( निर २।११) अथात्‌ यास्काचाय 
के मत में द्रष्टा होने से ही ऋषि कहाता है। यदि यहाँ यास्क को 
“रचयिता? अथः अभिप्रेत 'होता तो, तरर षिदेशनात?' ऐसा निवचन 
कदापि न करते । अपने इस अथ में प्राचीन नैरुक्ताचाय्यं औप- 
मन्यव का प्रमाण भी देते हैं--/ स्तामान्‌ददर्श इत्योपमन्यवः ” 
अर्थात मन्त्रों के देखने से ऋषि कहाता है। एसा ओपमन्यवा- 
चार्य का भी सत है । यहाँ स्पष्ट है । यास्क ने अपने तथा औप- 
अन्यच के सत में ऋषि का अथा द्रष्टा ही किया है। जिस ओष- 
अन्यन का "स्तोमान्‌ ददश वाक्य है । उसी का 'कत्तोस्तोमानाम? 
यह भी है । हम समझते हैं कि इन दोनों वाक्यां को पारस्परिक 
तलनात्मक दृष्टि से विचारा जाय तो ननुनच के लिये कुछ भो स्थान 
नहीं मिलेगा । प्रथम वाक्य में ऋषि को मन्त्रद्रष्टा मानने वालो 

. आचार्य ही यदि द्वितीय वाक्य में ऋषि को सन्त्र रचयिता कहे तो 
अवश्य ही उन्मत्त कहलायेगा। तथा उन दोनों परस्पर विरोधी 
वाक्यां को प्रमाण रूपेण उद्धृत करने वाला उससे भी अधिक 


पागल ठहरेगा । अतः इन दोनों वाक्यों की परस्पर संगति लगाने 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि “कत्तीस्तोमानां' इस वाक्य में 
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का अर्थ दोनों को द्रष्टा ही अभिमत है | इससे यह भी प्रकट हुआ 
कि कुज, घातु का अथ “दर्शन? भी होता है। इसलिये “मन्त्रकृत्‌ 
पद्‌ का अर्थ 'मन्त्राथ द्रष्टा’ ही उपयुक्त है। अब इसमें अन्य भो 
प्रमाण दिये जाते है । 


(१) ऐतरेय ब्राह्मण वाले शम प्रमाण का अथ करता 
हुआ सायण लिखता है-- 

“ऋषिरतोन्द्रियाथ द्रष्टा , मन्त्रकृत करोति 
घातुस्तत्रदशंनार्थ; ।” ( पूना सं० पु० ६७७ ) 

अर्थात्‌--न्तरक्रत्‌? यहाँ करोति धातु दर्शनाथेक है । 
(२ ) तैत्तिरीयारण्यक वाले ३ य प्रमाण पर भट्टभास्कर मिश्र 
लिखता है-- 

“अथ ` नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्धयो मन्त्राणां 
्रष्टुभ्यः, दशनमेव कत्‌ त्वम्‌ ।” ( मे० सं०. भा० 
३ प्‌? १) 

अथौत,--क्रषियों का मन्त्रद्रष्टा होना ही उनका मन्त्रकटत्व है 
वास्तव में वे मन्त्र-रचयिता नहीं द्रष्टा ही हैं । 


( ३ ) कात्यायन श्रौत सूत्र वाले ५म प्रमाण पर कर्क 
लिखता है-- 


मन्त्रकृतो मन्त्रदश उच्यन्ते नहि मन्त्राणां 
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करणं भवति । अनित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । तेन दर्शनार्थः 
कृति अध्यवसीयते । दृश्यते चानेकार्थता धातुना 
“न्धनावक्षोपणसेवन साहसिक्य प्रतियत्रप्रकथनो- 
पयोगेषु कूअ; ।! ( अष्दा० ७३७७ ) इत्यात्मनेपद्‌ 
प्रीतपादने गन्धादीनर्थान्‌ कूजाद्शयति ॥ 

(का० स० पु० ) 

अथौत.---मन्त्रकृत. शब्द से मन्त्रद्र्टा कहे जाते हैं। मन्त्र 
रचे नहीं जात अन्यथा उनकी अनित्यता प्राप्त होगी । इसलिये 
कृञ्‌ घातु दर्शनाथंक माननी चाहिये । धातुओं की अनेकाथता 
देखी जाती है। सूत्रकार पाणिनि ने ही 'गन्धनावक्षेपण' आदि सूत्र 
द्वारा कुम्‌ को अनेकार्थकता दिखाई है । | 

इसी प्रकार अन्य भी कई प्रमाण दिये जा सकते हें । किन्तु, 
यहाँ इतने ही पयोप्त हैं । इनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि “क्‌? 
घातृ का अर्थ ऐसे स्थलों में “दशन! ही होता है। 


( २ ) मन्त्रार्थाध्यापक 


ताण्ड्य ब्राह्मण वाले द्वितीय प्रमाण का पूरा पाठ इस 
प्रकार है-- 


शिशु वा आङ्गिरसो मन्त्रकृदासीत, सपित्हन्‌ 
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पुत्र का हत्यामन्त्रयत्‌ । तं पितरोऽब्रुवन्नधमे' करो- 
षीति, यो नः पित्तृत्सन; पुत्रका इत्यासन्त्रयस 
इति । सोऽब्रवीद्हं वा व पिता थो मन्त्राकृद्स्मि । 
ते देवेष्वपृच्छन्त । ते देवा अत्र वन्मेष वा व पिता 
यो सन्त्रकृदिति ॥ 


"२१ 


ताण्ड्य ब्राह्मण को इस कथा का अभिप्राय मनुस्सृति में इस 
प्रकार स्पष्ट किया है-- 
अध्यापयामास पित्तृनशिशुशङ्गिरसः कविः । 
पुत्र का इति हो वाच ज्ञानेन परिगद्यातान 
॥१०१॥ 
ते तमर्थमपृच्छन्ल देवांनागतमन्यचः । | 
देवाइचैतान्‌ समेत्योचु न्याय्यं वः शिकु 
क रुकतवान्‌॥१५२॥ 
यज्ञो भवति वे बालः पिता भवति सन्त्रद; । 
अज्ञ हि बालमित्याहुः पित इत्येव तु मन्त्र दम्‌ 
॥१५३॥ ( मनु० अ० २) 
अथात्‌--किसी समय अङिरा मुनिका विद्वान्‌ पुत्र अङ्गिरस 
अपने बड़ों को पढ़ा रहा था पढ़ाते हुए उसने 'हे बालकों? ऐसा 
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सम्बोधन किया । इससे क्रुद्ध हो कर उन्होने इसका अभिप्राय 
देवों = विद्वानों से पूछा । विद्वानों नेउत्तर दिया कि अङ्गिरस ने उचित 
ही कहा है कि अज्ञ --अविद्वानू ही बालक होता है तथा सन्त्र- 
:दाता--बेद पढ़ाने वाला ही पिता होता है । अन्यों ने भी ऐसा ही 
कहा । 


यहाँ स्पष्ट रूपेण “एष वाव पिता यो मन्त्रक्ृदिति' पदों का भाव 
(पिता भवति मन्त्रदः? पर्दो द्वारा खोला गया है। “मन्त्रदः? का अथ 
मन्त्र देने वाला अथोत_समन्त्राध्यापक ही होता है। अतः 'एष वाव 
'पिताशयो यन्त्रकृदितिः का अर्थ भी “यही सन्त्राष्यापक पिता हैः 
करना उचित है। अतः इस संपूर्ण प्रमाण वाक्य का अथ इस 
प्रकार हु आ-- 

बालक आङ्गिरस वेदाध्यापकों में श्रेष्ठ वेदाध्यापक था । उसने 
अपने बड़ों के लिये हि बालकों? ऐसी सम्बोधन किया । इस पर 
बड़ों ने कहा कि हम बड़ों को तू बालक कहता है, अधमोचरण 
करता है । वह ( आङ्गिरस ) बोला-मे ही मन्त्राष्यापक पिता हूँ । 


बड़ों ने इसका अभिप्राय देवो--विठ्ठानो से पूछा उन्होंने कहा यही 


तुम्हारा पिता है जो कि मन्त्राध्यापक हे । 


° 
इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि कन धातु का रल “अध्यापनः 
भी है। 


सम्भवतः इसी अभिप्राय को लक्ष्य में रख कर कुमारिल भटू 
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अपने तन्त्रवात्तिक ग्रन्थ में उपयुक्त ताण्डव ब्राह्मण के पाठ को 
उडत कर लिखता है-- 
शिशुव आङ्किरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदा- 
सीदित्यत्र मन्त्रक्च्छञद्‌ः प्रयोक्तरि प्रयुक्त; ॥ 
( तं० वा० पृ० २३१ पूना स०) 
अथोत....यहाँ सन्त्रक्कत शब्द मन्त्र प्रवचन कतो के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है। 
सायणाचाय्ये ताण्ड्य ब्राह्मण का भाष्य करता हुआ यहाँ पर 
भी “मन्त्रकृत्‌? का अर्थ 'मन्त्रद्रष्टा! ही करता है । 


३--मन्त्र विनियोजक । 


हम ऊपर कृञ्‌ धातु के दशनः तथा “अध्यापन? ये दो अर्थ 
सप्रमाण दिखा चुके, एतद्तिरिक्त भी कई अथी में इस का प्रयोग 
हाता है यह पाशिनोय अष्टाध्यायी प्रथमाध्याय तृतीयपाद के 
सूत्र ३२ से ३५ तक देखने से स्पष्ट सिद्ध है। वेयाकरण शिरोमणिं 
पतञ्जलि मुनि ने भी “भूवादयो धातवः” ( १।३।१ ) सूत्र कीं 
व्याख्या करते हुए 'अनेकार्था अपि धातवो भवन्ति? लिख कर कृञ. 
धातु के भी कई अथ दृशोये हैं | पाठ इस प्रकार है-- 


करोतिरयमभूतप्रादुभावे दृष्ट! । निर्मली करणे 
चापि इङ्यते-पृष्ठं कुरु पादौ कुरु--उन्सृदान इति- 
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गस्यते । निक्षेपणे चापि वर्तते-कटे कुरु घटे कुरु 
स्थापयतीति गस्यते ॥ 


अथीत्‌-करोति (क्रम) धातु अभूत प्रादुभोव ( बनाना ) 
मात्र अर्थ में ही प्रयुक्त नहीं होती अपितु “ष्ठं ङुरु पादो कुरू' इन 
प्रयोगों में निर्मली करण ( साफ करना ) तथा “कटे कुरु घटकुरुः 
इत्यादि स्थलों में स्थापन ( डालने ) अथ में भी देखी जाती है) 

जब महाभाष्यकार के वचनानुसार 'ङञ, धातु का अर्थ 
'स्थापनः भी है. तब मन्त्रकृत्‌ शब्द का अथ--“यज्ञादी कमण्यनेन 
मन्त्रेणेदं कमे कत्तव्यमित्येवं रूपेण यो मन्त्रान्‌ करोति व्यवस्थाप- 
यति स सन्त्रकृत्‌? अथौत्‌- “यज्ञादि कमौ' में इस मन्त्र से इस 
कर्मा को करना चाहिये । ऐसी व्यवस्था जो करता है वह "मन्त्र्‌, 
कहाता है? हो सकता है | हमारा अपना विचार है कि “इत ऊध्वोन्‌ 
मन्त्रकृतों बृणीते” इत्यादि श्रौत प्रयोगों में “मन्त्रकृत्‌? का यही 
अभिप्राय है कि जो मन्त्र विनियोग को भली भाँति जानता हो वही 
यज्ञ में वरण करने योग्य होता है। 

वेङ्कटेश्वर मुद्रित रघुवंश के सम्पादक गोविन्द शाखी ने 
'मन्त्रक्ृत? (५४) शब्द पर टिप्पणी करते हुए लिखा है--“अत्र 
न सन्त्रान कुर्वन्तीति सन्त्रक्कत इति व्यु त्पत्तिगेरीयसी वेदपोरुवेयत्व 
अङ्गात । किन्तु सन्तान कुबन्ति प्रयोग विधिनेष्ट लाभाय प्रयुञ्जत 
ड्ति प्यार *««-००१ ( सं० १९६९ मुद्रित ) अथोत्‌ --यहाँ सन्ञों 
को बनाते हैं? ऐसी व्युत्पत्ति उचित नहीं क्यों कि इस से वेद्‌ का 
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अपौरुषेयत्व नष्ट होता हे । अतः जो मन्त्रों को प्रयोग विध्यनुसार 
इष्ट फल की प्राप्ति के लिये प्रयोग करते हैं वे मन्त्रकृत कहाते हैं 
ऐसा अथ ही युक्तियुक्त है । 


इस प्रकार हमने संक्षेप से मन्त्नक्ृत शब्द के तीन अर्थ 
*( सन्त्राथ द्रष्टा, मन्त्राथोध्यापक मन्त्र विनियोजक ) सप्रमाण सिद्ध 
कर दिये । सम्भवतः यह शब्द अन्य भो कई अथो में प्रयुक्त हुआ 
“हो तथापि इतना निश्चय अवश्य है कि समस्त वैदिक वाङ्मय में 
'मन्नुक्कत,” शब्द भन्त्ररचयिताः अर्थ में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ । 


उपयु क्त जितने अथो' में 'मन्त्रक्ृत ? शब्द प्रयुक्त हुआ है 
उतने ही अर्था में 'मन्त्रकार? शब्द भो प्रयुक्त हुआ है । इसमें केवल 
प्रत्यय मात्र का भेद है । 


अब केवल सर्वानुक्रमणीकार के “यस्य वाक्यं स ऋषिः? सूत्र 

का अर्थ करना शेष है। हम ऊपर सप्रमाण सिद्ध कर चुके कि 

'कात्यायन मुनि ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा ही मानते थे । अतः इस सत्र 

का अथ हुआ--यस्य यदू वाक्यं रष्व सम्बन्धेन स तस्य ऋषिः? 

<द्रष्टा संबन्ध से जिस ऋषि का जो वाक्य =मन्त्र है उसका 

वह ऋषि कहता है। अभिप्राय यह हुआ कि मम्त्रद्रष्टा ही कृषि 

होता दै । षड्गुरुशिष्य ने यहाँ प्रमाण भी दिया है-'उक्त च ऋषि- 
दशनात्‌? अथात्‌ निरुक्त में भी मन्त द्रष्टा का ही ऋषि कहा है । 


अब हम ऋषि मन्त्र द्रष्टा ही होते हैं । इस विषय में कुछ एक 
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ANNAN NANA I IN *<. 
. प्राचीन म्रन्थकारों के प्रमाण उद्धृत करते हैं. जिनसे इस प्रकृत 
विषय पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा । 


[ १ ] तैत्तिरीयादि संहिता ग्रन्थ तथा ऐतरेयादि ब्राह्मण ग्रन्थों 
जो कि वेद के व्याख्यान मन्थ हैं में भी ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा: 
ही लिखा है| यथा-- 

(१) स एतं [ भूमि भूम्ना ] कसर्णीरः 
काद्रवेया मन्तञ्रमपद्यत्‌ । ( तै० स'० १५४ ) 

(२) स [ पूषा ] एतमन्त्रमपश्यत्‌ “सूर्थस्य त्वा 
चक्ष्‌. षा प्रति पश्यामीति । ( तै० स'० २।६।८ ) 

(३) शुनः शोपमाजिगर्त्ति वरुणोऽणृह्णात्‌ स एतां 
वारुणीसपद्यत्‌ "` उदुत्तम' वरुणपाशमस्मदिति । 
( ते० स ० ५२१) 

(४) उदुत्तमं वरूणपादासस्सदिति शुनः झोपो वा 
एतामाजिगत्तिर्वरुणणुद्दीतोऽपश्यत.।(का०स १९।११) 

(५) स वामदेवः एत सक्तमपञ्यत, “कुणु- 
स्वपाज; प्रसितिं न पृथ्वीभि'ति । (का० सं० १०५) 

(६) जनिष्ठा उग्मः सहसे तुराय इति गौरिवोति हे 
चैद्ञाकत्यो एतत्‌ सूक्तसपश्यत, । (ऐ०बत्रा० ३११९) 
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(७) एतत, कवषः सूक्तमपद्यत्‌ पश्चदद्षाचं-- 
'प्रदेचान्नह्मणेगातुरेतु’ इति । ( कौ० ब्रा- १२१ ) 
(८) इन्द्रकतुमाभर इति वसिष्ठो वा एत इत 
'पुञ्रोऽपञ्यत्‌ | ( तां० न्रा० ४।७।३ ) 
(९) कषिदेशनात्‌ । ( निरुक्त २११ ) 
(१०) स्तोमान्‌ दद्दा इत्यौपस न्यवः । 
(निरुक्त ३।११ ) 
[ २ ] मन्त्रों के ऋषि देवता तथा छन्द आदि के निर्देश करने 
वाले अनुक्रमणीकार भी ऋषियों को मन्त्र द्रष्टा ही मानते थे । 
व्यथा 
(१)  ग्रृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपश्यत्‌ ॥ 
. (सर्वाः २१) 
(३): गाथिनो विश्वामित्र! स तृतीयं 
सण्डलमपद्यत्‌ ॥ ( सर्वा ३१ ) 
(३) वामदेवो गोतमङ्चतुर्थं मण्डलमपश्यत्‌ ॥ 
| (सर्वा ४१) 
(४) इमांमू पूषात्यां घोरोऽपञ्यत्‌ "`" 
(सर्वा ३३६ ) 
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(९) बाहंस्पत्यो भारद्वाज; षष्ठ' मण्डलमपश्यत्‌ 
( सर्वा ६।१ ) 


(६) सप्तमं मण्डलं वसिष्ठोऽपइ्यत्‌॥ (सर्वा ७१) 
(७) एते कुमार आग्नेयाञ्पश्यत्‌ वसिष्ठ एव 
वा वृष्टिकांमः ॥ ( सर्वा ७१०२ ) 
(८) 77 आद्यं ढय,चं प्रगाथोऽपञ्यत्‌ ॥ 
( सर्वा 4१ ) 
(९) यत्स्थः षद्‌ प्रगाथोऽपञ्यत्‌'॥। ( स॒र्वा ८१०) 
(१९) अन्त्यं वा तृचमाङ्विनमनुष्डुभसपञ्यत्‌ 
( सर्वा ८४२) 
(११) मन्त्रहरभ्यो नमस्कृत्य समाम्नाथानुपूर्वरा!। 
सूक्तमध चेपादानारक्षु वक्ष्याम दैवतम्‌ ॥ 
( बृहद्देवता १।१ ) 
(१२) कग्वेदमखिलं ये हि द्रष्ठारों खान पुंगवा; ॥ 
( आर्षाचु ११) 
(१३) मधुच्छन्द पभ्रतिभि क षिमिहि तपोबलात्‌। 
दृष्टानामनुवाकाना सक्ष्‌ वाष्ष्यास्यतन्द्रित॥ 
( अनुवाकानु २) 
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ANA, 


(१४) शाकस्यदष्टे . पद्लक्षमेकम्‌ । 71 | 
( अचुवाकानु ३९ ) 


( १ ७) यत्कास ऋषिमन्त्रद्रष्टा वा भवति NN ॥ 
( अथर्व वृहत्सर्वा ११ ) 


आश्चर्य का विषय यह है कि जिन ग्रन्थों के आधार पर ऋषियों 
को मन्तरचयिता सिद्ध करने की व्यथं चेष्टा की जाती है वे हो 
ग्रन्थकार स्पष्ट शब्दों में ऋषियों को मन्ञद्रष्टा ही लिख रहे हैं अतः: 
ऋषियों के मन्त्ररचयिता कहना दुराग्रह मात्र है। 


हमने इस लेख में अति संक्षेप से ऋषियों के. मन्त्ररचयितृत्व 
वाद परं विचार करते हुए निन्न बातों पर प्रकाश डाला है । 

( १) ऋषि मन्डा बनाने वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे मन्त्र 
उन ऋषियों से जिन्हें पूव पक्षी मन्त्र रचयिता मानता है पूव 
वर्तमान -थे । इसमें क्रमशः शुनःशेप, विश्वामित्र की कथाएं 
उद्धृत की हैं । 

(२) 'मन्त्रकृत! शब्द वैदिक साहित्य में मन्त्ररचयिता के 
लिये कहीं पर भी प्रयुस्त नहीं हुआ । हमने इस शब्द के क्रमशः 
मन्त्राध्यापक तथा मन्त्र विनियोजक ये तीन अर्थ सप्रमाण 


दिखाये हैं । 
(३) वेदों के व्याख्याकार तित्तिरि कठ ऐतरेय यास्क आदि 
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महि बृन्द ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा ही मानते थे। इस में तेत्तिरीय 
संहितादि कई प्रस्था के प्रमाण उद्धत किये.हैं। ' 


(४) मन्त्रों के ऋषि .देवता आदि लिखने वाले शौनक तथा 
कात्यायनादि आचाय भी ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा ही मानते थे । 
उन्होंने "अपने ग्रन्थों में ऋषियों के लिये “दश? धातु का ही प्रयोग 
कियाहै। ` 


“१५ ४ 


अब उपयु क्त विषय में आयसमाज के प्रवतक महषि दयानन्द 
सरस्वती की धारणा को अन्त में उद्धृत कर उन्हीं के शब्दों 
इस .लेख के समाप्त करता हूँ-- 


“जिस जिस मन्त्रार्थे का दर्शन जिस ऋषि.को हुआ और 
प्रथम ही जिससे पहिले उस मन्त्र का अथ ,किसी ने प्रकाशित नहीं 
किया और दूसरों को पढ़ाया भी इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र 
के साथ ऋषि का नाम स्मरणाथ लिखा जाता है 0? 


जो कोई ऋषियों को मन्त्रकत्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी 
सममे, वे तो मन्त्रों के अथ प्रकाशक हैं ।? 


[ सत्यार्थप्रकाश ससु० ७ ५० २१२] 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 


मुद्रक--यो० जयनाथ शम्मो, शिशु-प्रेस, प्रयाग 
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बैदिक सिद्धान्तों में अनुसंधान मे सहायता देने 
वाली सावेदेशिक सभा की प्रसिद्ध पुस्तक 


स्वाध्याय प्रेमी आय्यी तथा लाइब्रेरियाँ के लिए 
अमूल्य रत्न ! 


यस्त पितृ परिचय 


इस पुस्तक में यम ओर पिए प्रकरण वाले वेद्‌ःमन्त्रा के 
विहत्तापूरे अर्थे किये गए हें । इन वेद-मन्त्रो में विविध उपयोगी 
विषयों का समावेश दै । उनमें से छुछेक इस प्रकार हैं:-- 


इश्वर का सृष्टि कठृत्व, सृष्टि क्रम, जीवात्मा का नित्यत्व, 
पुनर्जन्म, शरीर रचना, वैद्यक शाख, सूय्य विज्ञान, ज्योतिष आदि 
विद्याए', कला-कौशल, यंत्र आदि का लाभ, विविध उपमाओं 
` और नाना अलङ्कारो द्वारा प्राकृतिक जगत का चित्रण । चैय्यक्तिक, 
पारिवारिक और सामूहिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने के साधन, 
कुटुम्ब सहवास, ग्रास, नगर तथा देश 'के प्रति निज कत्त व्य आदि 


सुचरित्रों का आदेश इत्यादि इत्यादि [ers | 
>प्रन्थ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने और व्यावहारिक जीवन सें कास 
आने योग्य है । लाइत्रेरियं के लिये अमूल्य रत्न है। : 
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आकार-प्रकार आकषक | मूल्य लागत सात्र--अजिल्द २) 
संजिल्द २॥।) । 


दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 


पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न-भिन्न मदत्त्रपूण विषयों 
ओर सिद्धान्तों पर श्री. खामी दयानन्द सरस्वती जो महाराज की 
भिन्न-भिन्न पुस्तकों व पत्र-व्यवहार तक के वर्णित मत को एक जगह 
संग्रह. किया गया है। यंह पुस्तक सम्पादक के ११ वर्ष के कठिन 
. परिश्रम का फल है जिस किसी विषय मं.भी ऋषि दयानन्द की 
_सम्मति जानना चाहो वही प्रकरण इस पुस्तक में देख लो । 
यह्‌ पुस्तक प्रत्येक आये परिवार और आर्यसमाज के पुस्तकालय 
में रहनी चाहिये | 
पृष्ठ सं० २०० से ऊपर, छपाई-सफाई बढ़िया, आकार-प्रकार 
- आकर्षक । मूल्य १।) । 


संस्कृत सत्याथ प्रकाश 


' यह महषि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथ प्रकाश का संस्कृत 
'अनुवाद है| अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन के संस्कृत विभाग के 
मुख्याध्यापक श्री० पं० शङ्करदेव पाठक हैं। अनवाद की आषा _ 
'मधुर एवं सरल है । महृषि का आशय ज्यो का त्यों. प्रगट किया _ 
___ अभया हे) मूल्य अजिल्द्‌२।) सजिल्द श)).  . ४ 
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आय्य पर्व्वपद्धति 


आये जगत में ठीक से त्यौहार मनाने तथा उनके सम्बन्ध में पूर्ण 
जानकारी प्राप्त करा देने के लिए इस पुस्तक की रचना की गई है। 
इस पुस्तक का प्रत्येक आय्य परिवार और आय्यंसमाज में रखना 
जरूरी है । मूल्य ॥) । 


आर्थ्य-समाज क्या है? | 
यह्‌ पुस्तक श्री० प'० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० प्रयाग 
द्वारा लिखी गई है । पुस्तक में आय्य-समाज का. संक्तिप्त इतिहास 
मौजूद है। संस्थाओं और आर्य्य विद्वानों आदिको के १९ चित्र 
हैं। मूल्य ॥) । 
_ वैदिक सिद्धान्त . 
. इस पुस्तक में आर्यं विद्वानों द्वारा लिखित भिन्न-मिन्न विषयों 
पर अत्युत्तम संग्रह है । मूल्य १) सजिल्द १॥) । . 


सत्य निर्णय 
इस पुस्तक द्वारा महात्मा गांधीजी के आय्य-समाज पर किए 
गए आक्षेपों का उत्तर दिया गया है। पुस्तक को आद्योपान्त 
पढ़ जाने पर कहीं भी यह नहीं खटकता कि लेखक ने उस 
समाज की अवहेलना की है जिसके महात्माजी अधिकारी हें 
: विद्वान लेखक ने तके, युक्ति; प्रमाणों और खयं महात्मा 
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आय्य-समाज की जो आलोचना की थी वह निराधार थी तथा | 
'सत्यःआऔर औचित्य की सीमा के बाहर चली गई थी । पुस्तक का 
| मुल्य :१]) ।.. 


थोग रहस्य 


लेखक--श्रोनारायण स्वामी जी । इस पुस्तक में योग के अनेक 
रहस्यों को प्रगट करते हुए उन विधियों को.भी बतलाया गया है, 
जिनसे कोई भी नया आदमी जिसे रुचि हो योग के अभ्यासो 
को कर सकता है। आत्मिकोन्निं के जिज्ञासुओं को यह पुस्तक 
अवश्य पढ़नी चाहिये | मस्य ॥) | 


विद्यार्थी जीवन रहस्य 
“लेखक--श्री महात्मा नारायण स्वामी: जी । इस पुस्तक में 
श्रीस्वामी जी महाराज ने बालक और बालिकाओं के लिये प्रायः 
ही आवश्यक बातों का निर्देश कर दिया है। यह पुस्तक विद्यार्थियों 
के लिये जीवन में माग-प्रदर्शक का काम देगी । मल्य | |) । 


** 


साचेदेशिक सभा कार्यालय, देहली । . | 
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